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प्रस्तावना 


आज बोद्ध तन्त्रशास्त्र के अनुरागियों के सामने दुलंभ बौद्ध ग्रन्यमाला के 
सप्तम पुष्प के रूप में चर्यात्रती कृष्णाचायं रचित वसन्ततिलका नाम को साधनो- 
पायिका को वनरत्न कृत टीका के साथ प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता को अनुभूति 
हो रही है। इस ग्रन्थ में दस निर्देश हैं। १२ निर्देश वाला वसन्ततिलक ( मुल मात्र ) 
भी उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त दशबलाचार्यं और աաա श्रीघतके भी दस 
निर्देश वाले वसन्ततिलक नाम के ही दो अलग-अलग ग्रन्थ उपलब्ध होते Š प्रस्तुत 
संस्करण के विभिन्न परिशिष्टों में इनका भी समावेश कर दिया गया है। इन सभी 
geal के संशोधन एवं सम्पादन में जिन हस्तलेखों से सहायता ली गई है, उनका 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- oe 


वसन्ततिलक 


क- राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डु, लगत Ҹо १/३५६, पत्र wo १९, लिपि- 
नेवारी (हस्तलेख प्रति प्रो, जगन्ताथ उपाध्याय जी के व्यक्तिगत संग्रह 
से प्राप्त ) | 


ख--प्रो० जगन्नाथ उपाध्याय जी के संग्रह से प्राप्त हस्तलेख की दूसरी प्रति | 


ग--इंस्टीच्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ aed रिलिजन्स, Հար, माईक्रोफिश _ 
प्लेट о एम० alo बी० 111-१९, पत्र do १४ (माईक्रोफिश के० чо ति० शि० | 
Wo सारनाथ से प्राप्त ) 


घ-बिब्लियोथेक नेशनले, पेरिस-सं० १११, आकार-२७५>६४ mm. पत्र do | “ais 
39, लिपि-नेवारी, ( माइक्रोफिल्म प्रति के० go ति० शि० do सारनाथ 


से प्राप्त ) 


5--बिब्लियोथेक नेशनले, पेरिस-सं० ११२, आकार-२०३% ६० mm. पत्र | 


सं० ३५. लिपि-देवनागरी ( माईक्रोफिल्म प्रति के० उ० ति० शि० सं० सारनाथ 
से प्राप्त । 


च--रा० Ho Ho, लगत о 3/339, पत्र ՀՏ ११ लिपि-देवनागरी qui, ( जेराक्स 
प्रति के० Go (Чо fire do सारनाथ से प्राप्त ) 
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छ-टोक्यो विश्वविद्यालय लायन्रेरी, पाण्डुलिपि «о ३५४, पत्र do १७, आकार- 
३३ X eg इंच, लिपि-देवनागरी, ( माईक्रोफिल्म के० go ftro fro सं० सारनाथ 
से प्राप्त )। 

ज-राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, लगत о ३/५९८, पत्र о २३, लिपि-नेवारी, 
qui, ( जेराक्स प्रति, के० To ftro शि० «о सारनाथ से प्राप्त ) 


झ- ईस्टीच्युट फार एडवांस स्टडीज आफ aes रिलिजन्स, न्यूयाक, माईक्रोफिश प्लेट 
Чо एम० Հօ बी०--111-१८, पत्र संख्या-६१, (माईक्रोफिश Հօ To ति० शि० 
सं० सारनाथ से प्राप्त ) 


ज-इंस्टीच्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ aed रिलिजन्स, न्युयाकं, माईक्रोफिश 
प्लेट Ho एम० о बी०-11-५१, पत्र सं० १४, लिपि-नेवारी, ( माईक्रोफिश 
Фо Jo {то शि० о सारनाथ से प्राप्त ) 

ट--इंस्टीच्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ aed रिलिजन्स, न्युयाकं, माईक्रोफिश 
प्लेट о एम० बी० बी०-111-१७, पत्र सं ११, लिपि-नेवारी, ( माईक्रोफिश, 
mo go ति० foro о सारनाथ से प्राप्त ) 


ठ--फोटो प्रति प्रो जगन्नाथ उपाध्याय जी के व्यक्तिगत संग्रह से प्राप्त, पत्र सं० ११, 
लिपि नेवारी । 

ड--इंस्टीच्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ aed रिलोजन्स ՀՎ, माईक्रोफिश 
प्लेट संख्या डब्ल्यु० जी० एस०-१८, पत्र do 8, लिपि-देवनागरी | 
( माईक्रोफिश के० उ० ति० शि० सं० सारनाथ से प्राप्त ) 


ढ-गायकवाड ओरियन्टल इंस्टीच्युट बडोदा, Wo १३२७६/७१, पत्र о २६ 
( २१-२९ ) लिपि-देवनागरी | 


वसन्ततिलकटीका Tena पिका 


क--राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, नेपाल, लगत Fo ३/२६०, पत्र qo ४१ 
पूण, लिपि-नेवारी | ( हस्तले ख प्रति Sto जगन्नाथ उपाध्याय जी के व्यक्तिगत 
संग्रह से प्राप्त ) । 

Գ- इस्टीच्युट फार एडवांस स्टडीज आफ aed रिलिजन्स, ATT, माईक्रोफिश 


प्लेट सं० So जी० एस०-२४, पत्र qo ५०, ( माईक्रोफिश So go ति० 
fire सं० सारनाथ वाराणसी से प्राप्त )! 
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ग-इंस्टीच्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ ed रिलीजन्स न्यूयाक माईक्रोफिश 


प्लेट do gago जी० एस०-१८, पत्र do 8, लिपि- देवनागरी | ( माई- 
क्रोफिश фо go ति० शि० do सारनाथ से प्राप्त ) | 


घ--रा० To का०, नेपाल, लगत Wo ३/६५६, लिपि. देवनागरी, पत्र सं० ४३, पूर्ण 


(फोटो प्रति एवं माईक्रोफिल्म, सरस्वती भवन, संस्कृत विश्वविद्यालय से 
प्राप्त ) 1 


S— फोटो प्रति प्रो जगन्नाथ उपाध्याय जो के व्यक्तिगत संग्रह से प्राप्त ( पहले 
टीका बाद में मूल ग्रन्थ ) पत्र о ११, लिपि-नेवारी | 


च--रा० आ० HTo, नेपाल, लगत do ४/१, लिपि-नेवारी, पत्र Fo ६७ खण्डित | 
( माईक्रोफिल्म के० go {то शि० «іо सारनाथ से प्राप्त, बाकस о ५, रोल नं० 
чо १४२/५ ) 


छ-इस्टीच्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ aed रिलिजन्स E, माईक्रोफिश प्लेट 
Wo एम० айо айө—Ш—{, पत्र qo ११, लिपि-नेवारी ( माईक्रोः 
फिल्म Фо зо fo शि० do सारनाथ से प्राप्त, प्रारम्भ में टोका बाद 
में मूल ) | 

वसन्ततिलक ( दशबलाचायं ) 


क--आशा सफुकुटी, काठमाण्डू नेपाल, ՎՏ ११२९-११३०, २००-1३०-२६०६. 
Cat. no. ३९. पत्र do ३९. ( १५-३९ ) लिपि-नेवारी ( जेराक्स प्रति Fo чо 
ति० शि० सं० सारनाथ से प्राप्त ) 


ख--गायकवाड इंस्टीच्यूट बड़ौदा, do १३२७६, लिपि-देवनागरी, पत्र Վ २६ 


(5-20) (Sea प्रति केन्द्रीय go ति० [йо zio सारनाथ वाराणसी 
से प्राप्त ) 


वसन्ततिलक ( sitem ) 


क-राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, लगत सं०-३|५६८, पत्र सं० ७, 
आकार १६ X ३१३ do मी०। 


ख-माईक्रोफिश प्लेट-एम० बो० बी०-१-२७, पत्र do १५, इंस्टीच्यूट फार 
एडवांस स्टडीज आफ 989 रिलीजन्स, न्यूयाक | 
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ग--आशा सफुकुटी, काठमाण्डू, do ११२९-११३० Run. No.-3&o&, Cat. 
No ३९ чя do ३९ ( १-१४ ) लिपि-नेवारी 

घ--गायकवाड ओरियन्टल इंस्टीच्यूट, बड़ौदा do १३२७६/७१ पत्र Ҹо २६ 
(१-८ ) लिपि-देवनागरी ( जेराक्स प्रति केश go ति० शि० do सारनाथ 
से प्राप्त )। 


ऊपर दिये गये हस्तलेखों को सुलभ कराने में जिन व्यक्तियों और संस्थाओं ने 
सहायता की है, जिनका नामनिर्देश ऊपर किया जा चुका है, उनका हम आभार 
स्वीकार करते d | दुलभ ग्रन्थ शोध योजना में कार्यरत विद्वानों को भी हम धन्यवाद 
देते हैं, जिन्होंने बड़ी तत्परता से पाठसंकलन, संपादन आदि कार्य सुचारु रूप से 
सम्पन्न कर परिष्कृत रूप में इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया | 


чао Rada 
निदेशक 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PREFACE 


It is with much pleasure that I place into the hands of 
the readers the great meditator Krsnacarya's Vasantatilaka, a 
text par excellence in the realm of meditational practices, It 
is being published as no, 7 in the RBT series of publications 
and acompanies the commentary of Vanaratna, 


The text has ten exhortations, A similar work in twelve 
exhortations called the Vasantatilaka is also available in the 
origina). It is known that two more variant texts having 
ten exhortations each, authored by Dasabalacürya and Асатуа 
Srighana are extant, which have been annotated in the appen- 
dices of this text. 


We have drawn freely оп the mss, specified below to 
collate the material enjoined in the work. 


Vasantatilaka Mss. 


Ka — National Archive, Kathmandu, Catalogue, no, 1[356 folios 
19, Script-Newar1i (ms. obtainable in the private collections’ 
of Prof. Jagannath Upadhyaya ). 


Kha—A second copy of the ms. is also available in the private 
collections of Prof, Jagannath Upadhyaya. 


Ga —Institute for Advanced Studies of World Religions, New- 
York, Microfische Pl. no, MBB-III-19, folios 14, micro- 
fische, Santaraksita Library, CIHTS, Sarnath, 


Gha—Bibliothéque Nationale, Paris, no, 111, Size 275 X 64 mm, 
folios .31, Script-New&ri, microfilm copy, Santaraksita 
Library, CIHTS, Sarnath, 
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Na— Bibliotheque Nationale, Paris, no. 112, size 203 x 90 mm, 
folios 35, Script-Devanagari, microfilm copy, Santaraksita 
Library, CIHTS, Sarnath. 


Ca— National Archive, Kathmandu, Catalogue, 3/324, folios 11, 
Script-Devanágari, complete, Photostat copy, Santaraksita 
Library, CIHTS, Sarnath. 


Cha—Tokyo University Library, ms. ոօ. 354, folios 17, Size 
3 2x9 2", Script-Devanágari, microfilm copy, Sintara- 
ksita Library, CIHTS, Sarnath. 


Ja— National Archive Kathmandu, Catalogue No 3/598, Folios 
23, Script-Newari, complete, Photostat-copy, Santaraksita 
Library, CIHTS, Sarnath, 


Jha— Institute for Advanced Studies of World Religions, New 
York, microfische Р], no, MBB-III-18, folios 61, micro- 
fische, Sántaraksita Libraty, CIHTS, Sarnath. 


Na— Institute for Advanced Studies of World Religions, New- 
York, microfische Pl. no. MBB-II-51, folios 14, Script- 


Newari, microfische, Santaraksita Library, CIHTS, 
Sarnath. 


Ta— Institute for Advanced Studies of World Religions, New 
York, microfische Pl, no, MBB-III-17, folios 11, Script- 


Newari, microfische, Süntaraksita Library, CIHIS, 
Sarnath, 


Tha— A Photostat Copy is available in Prof. Jagannath 
Upadhyaya’s Private collections, folios 11, Script-Newari, 

Da— Institute for Advanced Studies of World Religions, New 
‚ York, microfische Р]. no. WGS-18 
nagar, microfische is 
CIHTS, Sarnath, 
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Dha—Gaekwad Oriental Institute Baroda, No. 13276/71, folios 29 
( 21-29 ) Script-Devanagari. 


Vasantatilaka Tika Mss. ( Rahasyadipika ) 


Ka— National Archive, Kathmandu, Nepal, Cat. no 3/290, 
folios 41, complete, Script-Newarti, (ms, is availabe in 
Prof. Jagannath Upadhyaya’s private collections ), 


Kha—Institute for Advanced Studies of World Religions, New 
York, Microfische Pl. no, WGS-24, folios, 50 ( Microf- 
sche, Santaraksita Library, СІНТ, Saranath, 


Ga— Institute for Advanced Studies of World Religions, New 
York, Microfische Pl, no. WGS-18 folios-9, Script- 
Devanagari ( Microfische, Santaraksita Library, CIHTS, 
Sarnath, 


Gha— National Archive, Kathmandu, Nepal, Cat. 3/656, Script- 
Devanagari, folios-43, complete ( photo copy and micro- 
film are available in Sarasvati Bhavan Library, Sanskrit 
University, Varanasi, ) 


Na— A photostat copy is available in the private collections o£ 
Prof, Jaganna h Upadhyaya. ( The comentary preceds the 
text in original ) folios 11, script Newari, 


Ca— National Archive, Kathmandu, Nepal. Cat, 41, Sctipt- 
Newari, folios 97 ( fragile, broken ), Microfilm is availa. 
ble in Süntaraksita Library, CIHTS Saranath, Box no. 5, 
Reel no. A 142/5. 


Cha—Institute for Advanced Studies of World Religions, New 
York, Mictofische Pl. no, MBB-III-17, folios 11, Script- 
Newari ( Microfilm is available in Santaraksita Library, 
CIHTS, Saranath, ) 
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Vasantatilaka Mss. ( Daśabalācārya ) 

Ka— Aéga-Sphu Kuti, Kathmandu, Nepal, nos 1129-1130, Run- 
по. 2606, Cat. по, 39, folios 39 ( 15-39 ) Script-Newarf 
( Photostat Copy in Süntaraksita Library, CIHTS, 
Saranath. ) 


Kha—Gaekwad Oriental Institute, Baroda, no. 13276, J Script- 
Devanagari, Folios 29 ( 8-20), Photostat Copy, Santara- 
ksita Library, CIHTS, Saranath. 


Vasantatilaka Mss. ( Stighana ) 


Ka— National Archive, Kathmandu, Nepal, Cat, no, 3/598, 
folios 7, Size 16x 31 1 cms. 


Kha—Microfische Pl, no, MBB-1-27, Folios 15, procured from 
the Institute for Advanced Studies of World Religions, 
New York. 


Ga— Asa sphu Kuti, Kathmandu, Nepal, no. 1129-1130, Run- 
no. 2606, Cat. no. 39, folios 39 ( 1-14 ), Script-Newari, 


Gha—Gaekwad Oriental Institute, Baroda, no. 13276|11 folios 


29 ( 1-8 ) Script-Devanagati, Photostat copy is available 
in SAntaraksita Library, CIHTS, Saranath, 


We gratefully acknowledge the help received from 
various institutions and scholars toward procurement of the 
above mss, providing the source material, 


As we publish this and other works of this class my 
awateness of the hard pursuit of my colleagues to process 


sacred esoteric texts and their commentaries grows evermote 
toward trustfulness, 


S, Rinpoche 
Director 
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उपोद्घात 
उद्देश ओर निर्देश तन्त्र 


उद्देश शब्द का प्रयोग भारतीय दशन की अन्य शाखाओं में भी हुआ है। 


जैसा कि--“नाममात्रेण वस्तुसंकीत॑नमुद्देश:”'। अर्थात्‌ केवल वस्तुओं के नामों 
को गिना देना ‘seer’ कहलाता है। बोद्ध तन्त्रो में उद्देश के साथ निर्देश शब्द 
भी मिलता है । संक्षेप में किसी बात को कह कर फिर उसका विस्तार से वर्णन 
करना प्रायः सभी शास्त्रों को परिपाटी है। “इस विस्तार के लिये ही बोद्ध शास्त्रों 
में निर्देश शब्द प्रयुक्त हुआ है । संक्षेप और विस्तार के आधार पर यहाँ तन्त्रों का 
भी विभाजन हुआ है। जिन तन्त्रं में संक्षेप में सारे विषय वर्णित हैं, उनको उद्देश 
तन्त्र और अधिक विस्तार वाले ՀԱ को निर्देश तन्त्र कहते ธี | -सेकोद्देश- 
टीकाकार ने सकल योगियोगिनौतन्त्रों को त्रिविध उद्देश और त्रिविध निर्देश-तन्त्रों 
में विभक्त किया है। उनके अनुसार समस्त लघुतन्त्र उद्देश तन्त्र और समस्त 
मूल तन्त्रराज निर्देश तन्त्र Š | वहां १८०० श्लोक वाले श्रीसमाज को लघुतन्त्र ओर 


१. 
र. 


“तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिघानमुद्देशः ( TAT, १।१।३ ) | 


“उद्देशो हि संक्षेपेण प्रतिपादनम्‌ । निर्देशों Կան शेषः? (чо {чо re, 
զօ २८) 1 उद्देश और निर्देश शब्दों का एक साथ प्रयोग इन्हीं अर्था में 
असंग के महायानसूत्रालंकार ( दरभंगा संस्करण, पु० ७७ ) में तथा मध्यान्त- 
विभागशास्त्र ( मोतीलाल बनारसी दास, qo १४८ ) में भी मिलता है । ad- 
विनिइचयसूत्र ( पटना संस्करण, чо ७३ ) में भी इन शब्दों का विवरण देखा जा 
सकता है | 

“सर्वस्मिन्नेव योगियोगिन्यादितन्त्रे उद्देशस्त्रिविधः, निर्देशोऽपि । արամ: स्वनाम्नैव 
कथितः । | TEN द्वितीयः । महोद्देशस्तृतीयः | एवं निर्देशोऽपि स्वनाम्नैव व्याख्यातः | 
प्रतिनिर्देशो द्वितीयः 1 अपर इति महानिर्देशस्तृतीयः 1 SEU द्वावेव तस्त्रसंगीतिः | 
तत्रोहेशेन संगीतिः समस्तघुतन्त्रम्‌ | यथाऽष्टादशशतग्रन्थश्रीसमाजादिका | तिदेशेन 
संगीतिः सकलमूलतन्त्रराजदेशना | यथा पञ्चविशतिसहस्नभ्रीसमाजादिका | एवं 
sala लघुतन्त्र पञिका । इह निदेशः प्रतिनिर्देशोऽभिमताः | तेन न्‌लतन्त्रे पञ्जिका | 
तथा महोद्देशेन लघुतन्त्रे टीका | इह निर्देशो महानिर्देशोऽभिमतः । महानिर्देशेन मुलतन्त्र 
टीका” ( सेकोद्देशटीका, qo ४-५ ) | 
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२५ हजार श्लोक प्रमाण श्रीसमाज को मूलतन्त्रराज बताया है। इस प्रकार यहां ये 
शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हैं । एक ही ग्रन्थ में पहले उसके प्रतिपाद्य विषय का संक्षेप 
में उल्लेख कर बाद में उसका विस्तार करना और लघुतन्त्रो में संक्षेप में वणित 
विषयों का मूल तन्त्रराजो में विस्तार से विवरण देना । वसन्ततिलका नाम साधनो- 
पायिका में पहले अर्थ को स्वीकार किया गया है | 
निष्पन्तक्रम-साघनोपायिका 
इस ग्रन्थ के रचयिता चर्यात्रती कृष्णाचाय हैं (Чо ce)! ग्रन्थकार का 
कहना है कि 'योगपीठविनिर्गंत इस साधनोपायिका की रचना इन्होंने चक्रसंवर- 
तन्त्र के आधार पर की ё (१३ )। टीकाकार ने योगपीठ के आत्म, पर, मन्त्र 
ओर तत्त्व नामक चार विभाग किये हैं और इनमें से प्रत्येक का स्थान क्रमशः 
नाभि, हृदय, कण्ठ ओर शीषं माना है ( Jo ६ ) ग्रन्थकार के उक्त वचन का 
अभिप्राय यह है कि उसने चक्रसंवर तन्त्र की पद्धति से चार योग-पीठों की साधना 
पुरी करके आत्मप्रत्यय के आधार पर, अर्थात्‌ अपने ज्ञान के सहारे इस ग्रन्थ को 
रचना को है। . 
प्रत्येक विषय का यहाँ बाह्य ओर आन्तर स्वरूप स्पष्ट रूप से बताया गया है, 
अर्थात्‌ उत्पत्तिक्रम और нечетен की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है। अधिक 
स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ सारी बाह्य प्रक्रिया उत्पत्तिक्रम के तथा 
आन्तर ( आध्यात्मिक ) प्रक्रिया निष्पन्नक्रम के अधीन मानी गई है। उदाहरण के 


१. चतुष्पीठ महातन्त्र में आत्म, पर, योग भौर गुह्य नामक चार पीठ ата हुँ ओर 
यहाँ टीकाकार इनको योगपीठ के चार भेदों के रूप में प्रस्तुत करते Ê | ज्ञानोदय- 
तन्त्र ( Fo ६ ) में पर, आत्म, याग और तत्त्व नामक चार पीठ निदिष्ट हैं | यहाँ 
गुह्य के स्थान पर तत्त्व नामक विभाग उल्लिखित है, जो कि टीकाकार की नामावली 
में भी है। योगपीठ के ये चार भेद हैं या ये स्वतन्त्र चार पीठ हैं, इस पर अभी 
विशेष प्रमाणों के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता | ब्रह्मयामल में विद्या, मन्त्र, 
मुद्रा और मण्डल नामक चार पीठों में edi को बाँट कर विद्यापीठ और मुद्रापीठ के 
प्रतिपादक TA के नाम गिनाये गये हैं। स्वच्छन्दतन्त्र अपने को चतुष्पीठ-संहिता 
कहता हृ 1 इसका अभिप्राय यह है कि तन्त्रं के क्रिया, चर्या आदि विभागो की तरह 
बिद्या, मुद्रा आदि विभाग भी मान्य रहे है उनके अलग-अलग तन्त्र भी उपलब्ध Ñ | 
स्वच्छन्दतन्त्र म इन सभी विषयों का समाहार किया गया था | इस विषय के विस्तार 
के लिये नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्घात ( чо ५६-५७ ) देखिये। हमें अनेक 
ata तन्वो में मो क्रिया, चर्या आदि सभी विषयों का वर्णन मिलता है। यह तो 


स्पष्ट ही है कि इस चतुबिध पीठ विभाग का 
ыы योगपीठ अथवा चतुष्पीठ विमाग से 
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लिये उत्पत्तिक्रम की पद्धति से ३७ बोधिपाक्षिक धर्मों की बाह्य मण्डलचक्र में 
स्थापना की जाती है और निष्पन्नक्रम की पद्धति से ३७ नाड़ीचक्रों में इनकी भावना 
की जाती है | इतना होने पर भी यहाँ प्रधानता निष्पन्नक्रम की ही है। इसीलिये 
टीकाकार इसको निष्पन्नक्रम-साधनोपायिका कहते ë । प्रथम निर्देश में स्वयं ग्रन्थकार 
ने बाह्य प्रक्रिया को हेय माना है। 


ग्रन्थरचना का प्रयोजन 


यहाँ बताया गया है कि ае तो प्रत्येक प्राणी के देह में विद्यमान 
है, किन्तु उसको जानने की जिज्ञासा कुछ हो लोगों को होती है। ऐसे हो कुछ लोगों 
का ATT करने के लिये इस ग्रन्थ की रचना की गई है। यहाँ बताया गया है 
कि स्वभावतः देखा जाय तो मण्डल, होम, भावना (ध्यान), जप आदि सारे 
विधिविधान कृत्रिम हैं, 'कमंकाण्ड से भरे हुए हैं। अपने सहज स्वरूप को जानने 
में इन उपायों से कोई सहायता नहीं मिल सकती । हाँ, इन कृत्रिम उपायों से सहज 
स्वरूप को जानने की योग्यता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इससे अपने सहज स्वरूप 
की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती | अतः व्यक्ति को नदी पार कर लेने के बाद जैसे नाव 
की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी तरह से इस कृत्रिम प्रक्रिया को भी स्थिति 
है। अभ्यास में प्रथमतः प्रवृत्त योगी इनका सहारा लेते ธี | शास्ता ने तथा अन्य 
आप्त जनों ने शास्त्रों में नाना प्रकार के उपदेश दिये हैं। ये सब शब्दजाल मात्र हैं। 
इनके अनुष्ठान में क्लेश अधिक है | इतने पर भी वे अपने चित्त को स्थिर नहीं कर 
पाते | अतः ग्रन्थकार का कहना है कि मण्डल आदि के सारे विधिविधान व्यक्ति को 
मोक्ष को प्राप्ति नहीं करा सकते । बुद्धत्व को प्राप्ति तो निविकल्प और सविक्रल्प इन 
दोनों स्वरूपों से परे विद्यमान सुविशुद्ध ata के ज्ञान से ही हो सकती ê | वस्तुतः 
क्रिया और कारक की कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। परम तत्त्व का स्वरूप तो 
इन दोनों से अतीत है । सारी कृत्रिम प्रक्रिया को छोड़कर अपने सहज स्वरूप को 
समझने पर ही इस तत्त्व की प्रतीति हो सकती है। 


१. ठोक इसी अभिप्राय के वचत wet योगशास्त्र के ग्रन्थ विज्ञानभैरव के प्रारम्भ 
और अन्त में भी मिलते ë | यहाँ भगवान्‌ भैरव के सकल स्वरूप को निःसार बताया 
गया है और कहा गया है कि साकार की उपासना मातुसोदक के समान है 
(ao १३ ) 1 माता जैसे weg देने का लोभ देकर बच्चे को कडवी दवा खिलाती 
हैं, उसी तरह से निराकार स्वरूप में प्रवेश पाने के लिए साकार को उपासना का 
विधान ё | यहाँ हम इस साकार और निराकार को उपासना को क्रमशः उत्पत्तिः 
क्रम और निष्पन्नक्रम की प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं । 
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इस सहज स्वरूप की प्रतीति कैसे हो, इसकी प्रक्रिया को बताने के लिये ही 
आगे के नौ निर्देशों की रचना की गई है। यहाँ बताया गयां है कि उत्पत्तिक्रम की 
सारी कृत्रिम प्रक्रियाओं को छोड़कर उत्पन्न ( निष्पन्न ) क्रम की प्रक्रिया का वरण 
करना चाहिये । 


इसीलिये टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह साधनोपायिका बाह्य 
अभिनिवेश का त्याग करा कर अध्यात्म में प्रवेश कराती है, क्योंकि सुविशुद्ध तत्त्व 
के परिज्ञान से ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। टोकाकार ने इस प्रसंग ( पृ० ८) में 
रल्पुद्गल, चन्दन आदि का उल्लेख किग्रा है। *शास्त्रो में रत्न, चन्दन, पद्म, 
पुण्डरीक और उत्पल नामक पाँच प्रकार के पुद्गलों का निरूपण मिलता है। इन 
पाँच प्रकार के पुदुगलो में से रत्नपुद्गल को ही वहाँ शास्त्र का अधिकारी माना 
गया है | यहाँ (Чо ८ ) टीकाकार ने भी बताया है कि रत्नपुद्गल अपने पूर्व जन्मों 
के संस्कार के कारण इस जन्म में अकृत्रिम स्वरूप को अधिक सरलता से समझ 
सकता है। ग्रन्थ ओर टीका के आधार पर इस эгин सुविशुद्ध स्वरूप सहज 
तत्त्व की व्याख्या आगे विस्तार से की गई है। इत विषय का विस्तार करने 
से पहले यहाँ ग्रन्यकार, टीकाकार आदि के विषय में कुछ कह देना अप्रासंगिक 
नहीं होगा । 


ग्रन्थकार कुषणाचायं 


इस ग्रन्थ के रचयिता कृष्णाचायं को यहाँ चर्यात्रती कहा गया Š | зеня, 
विद्याब्रत, गुह्यचर्या, कापालिकचर्या आदि शब्दों का प्रयोग सिद्ध-साहित्य में मिलता 
है । हम समझते हैं จ จ โต ฑิ शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थो में यहाँ हुआ ё | कृष्णा चायं 
की दोहाकोश आदि रचनाओं में हमें इन सब चर्याओं के दर्शन होते हैं, जो कि ऊपर 
विविध शब्दों के द्वारा सूचित #1 सिद्धाचायों की अपभ्रंश रचनाओं का अब तक 
भायः स्वतन्त्र अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु हम देखते हैं -कि अनेक 
सिद्धाचायोँ की अपभ्रंश रचनाओं के साथ संस्कृत भाषा में निबद्ध aaa या ग्रन्थ 
a मिलते हैं। इस योजना से प्रकाशित हुए “लुप्त बौद्ध वचन संग्रह” ( प्रथम भाग ) 
जिन अनेक सिद्धाचार्यों के ऐसे वचन संकलित किये गये हैं, उनमें कृष्णाचायं भी 


=-- Հաա... Վ. 
Ն गुह्मसमाज-प्रदोपोद्योतन में чач किसी व्यास्यातन्त्र Ñ सप्तविध अलंकार, षटकोटि- 
व्याख्यान भादि का विवरण उपलब्ध है। 'घीः के छठे अंक में प्रकाशित “qafat 
0 Е न्याय ' शीर्षक निबन्ध से इन सब विषयों का, विशेष कर रत्न, 

भा पो का परिचय зт किया जा सकता है ( पृ० ८५ ) । 
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एक हैं। कम्बलाम्बरपाद की आलोकमाला का प्रकाशन हो चुका है। सरहपाद 
के भी “प्रबन्ध” नामक संस्कृत ग्रन्थ को सूचना हमें मिलती ë | इस उभयविध सिद्ध- 
साहित्य में प्रतिपादित चर्याओं का आचरण करने के कारण ही संभवतः कृष्णपाद 
अपने को चर्याब्रती कहते हैं। 


बौद्ध वज्ञयान साहित्य ( अपभ्रंश ओर संस्कृत ) में कृष्णपाद या «արձա 
आदि नाम वाले अनेक आचायों की सत्ता मानी गई है और इनका समय ७००-१२०० 
£o के बीच निर्धारित Š 1 जालन्धरपाद के शिष्य कृष्णपाद के अनेक ՀՎ का 
विवरण “न्य्‌ क॑टलागस्‌ कैटलागरम्‌'' ( भा० ४, go २२६-२३१ ) में मिलता है। 
अभी हाल में प्रकाशित हुए नागेन्द्रनाथ उपाध्याय के ग्रन्थ “बौद्ध अपभ्रंश कवि 
कृष्णपाद” में भी इस विषय पर अनेक स्थलों से सुचनाएं एकत्र की गई हैं। वसन्त- 
तिलक, हेवज्चतन्त्रटीका ( योगरत्तमाला ), दोहाकोश आदि के रचयिता एक ही 
कृष्णपाद हैं, इसमें भी मतभेद दृष्टिगोचर होता g | 


लामा तारानाथ ने कृष्णाचायं को सम्पुटतिलकतन्त्र का आविष्कारक माना Š | 
सम्पटतिलक के वचन यदि सम्पुटतन्त्र में मिल जाते हैं, जिनकी कि अधिक 
संभावना है, तो निश्चय ही ये एक ही ग्रन्थ के दो नाम हैं | ազա सम्पुटोद्धव 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। ' दुलंभ ग्रन्थ परिचय” ( प्रथम भाग, Чо १७५-१७८ ) 
में गुह्यसमाज-पराधे का परिचय देते समय विशेष वक्तव्य (Jo १७७-१७८ ) में 
बताया गया है कि यह ग्रन्थ सम्पटोद्धव से. अभिन्न है। “एन इंद्रोडवशन टू तान्त्रिक 
बुद्धिज्म” के लेखक sio एस० ՎԹ दासगुप्त ने “सम्पुटिका” अथवा “सम्पटोद्धव- 
कल्पराज? कह कर इसको उद्धत किया है। इस तरह से यह एक ही ग्रन्थ अनेक 
नामों से प्रसिद्ध माना जायगा | зен а\ ग्रन्थ शोध योजना से इसका परिष्कृत 
संस्करण तैयार किया जा रहा है। पाठ-संकलन करते समय हमने देखा है कि 
वसन्ततिलक और सम्पुटतन्त्र में अनेक वचन आतुपूर्वी से मिलते हैं। इसी तरह से 
अनंगवज् को प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि के भी अनेक वचन सम्पुटतन्त्र में आनुपूर्वी से 
मिलते हैं। इससे हम यह निष्कषं निकाल सकते हैं कि काल की इष्टि से कृष्णाचायं 
ՅՈՒԹ के परवर्ती हैं और चार विभिन्न नामों से प्रसिद्ध सम्पुटतन्त्र के 
आविष्कारक तथा वसन्ततिलक के रचयिता चर्यात्रती कुष्णाचाये ही हैं और ये ही 
हेवज्ञतन्त्र की योगरत्नमाला टीका के भी कर्ता हैं। यह सब अनुमान मात्र है | अभी 
इस विषय पर पर्याप्त गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है | 


दोहाकोशटीका ( то १३० ) में इनको जालन्धरिपाद का शिष्य बताया गया 
ат इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ջապվ जालन्धरिपाद के साक्षात्‌ शिष्य थे 
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अथवा ये उनकी शिष्य-परम्परा में आते & । Slo नागेन्द्रनाथ उपाध्याय ने सूचना 
दी है कि महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बती परम्परा के आधार पर जालन्धर- 
पाद का जन्मस्थान नगरभोग बताया है। वास्तव में यह नाम नगरकोट है। 
आधुनिक कांगड़ा प्राचीन काल में इस नाम से प्रसिद्ध था। जालन्धर पीठ की देवी 
TMA मानी जाती है और वज्रेश्वरी देवी का एक मन्दिर कांगड़ा में है। 
इस मन्दिर में स्थित शिलालेख में वज्नेखरी देवी का स्तोत्र उत्कीणं है। जालन्धर 
क्षेत्र की स्थिति तो अतिविस्तृत है, किन्तु जालन्धर पीठ की स्थिति कांगड़ा में 
ही माननी चाहिये। ज्वालामुखी देवी का मन्दिर जालन्धर क्षेत्र के տազ 
आवेगा | 


का = कामरूप, पु पुर्णगिरि, जा > जालन्धर और ओ = ओड्याण-इन चार 
पीठो को स्थिति शैव, शाक्त और बौद्ध सभी तन्त्रों में समान रूप से मान्य है। 
हमारी समझ में क्ृष्णपाद को जालन्धर पीठ की परम्परा में कहीं स्थान देना होगा | 
इस परम्प्ररा के संस्थापक जालन्धर नाथ माने जा सकते हैं। सिद्धो और नाथों की 
परम्परा का हमारी समझ में अभी प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत नहीं हो सका है। जिन 
भारतीय अथवा तिब्बतो साक्ष्यो के आधार पर इनका इतिहास प्रस्तुत किया गया 
है, उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी समझ में मत्स्येन्द्र- 
नाथ और गोरक्षनाथ की तरह जालन्धरिपाद और कुष्णपाद का भी दृढ़ प्रमाणों के 
अभाव में कोई साक्षात्‌ संबन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। | 


कृष्णपाद को भद्रपाद का गुरु सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है, किन्तु 
FETE ने अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश में भद्रपाद को अपना गुरु माना है । भद्रपादक्रम के 
अनुसार उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना की है। यहाँ उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा दी है ` 
(एलो० 55- ๓ 8) | उसमें धमेपाद को भद्रपाद का गुरु बताया गया है | SOTE का 
वहाँ कहीं भी नाम नहीं है। շագա के समान भद्रपाद ने भी Հարո पर 


टीका लिखी | उसको देखने पर संभवत: š З 
AC. पर संभवतः इस विषय में कुछ Լավ पर पहुँचा 


कम्बलपाद विरचित आलोकमाला का प्रकाशन सन्‌ १९५४ में कोपेनहेगेन से 
हुना i | इसके सम्पादक slo dle लिडनर ने अपनी प्रस्तावना में इनका समय 
E: ae ई० निर्धारित किया है। हमारी समझ में शुन्यवाद के आचार्यों के 
[нь स्थिति न मानकर सिद्धाचार्यों के बीच ही इनकी गणना होनी चाहिये, 
आ कि अब तक माना गया | इनके अनेक वचनों का संग्रह “लुप्त बौद्ध वचन 


— 


` १. देखिये--बौद अपभ्रंश कवि कष्णपाद, Чо ३०, ३२, 
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संग्रह” में किया गया है और ये सभी वचन प्रस्तुत आलोकमाला में उपलब्ध हो जाते 
©! gm यह भी बता चुके हैं कि बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त शैव-शाक्त TAT 
में भी यहाँ के वचन उद्धत मिलते हैं। इस परिस्थिति में डॉ० लिंडनर का कम्बल- 
पाद का उक्त काल-निर्धारण कुछ अस्तव्यस्त सा लगता है। सिद्धाचायों के काल 
और क्रम को निर्धारित करने के लिये अभी बड़े प्रयास की आवश्यकता है। सौभाग्य 
से इनमें से अनेकों सिद्धाचार्यो के संस्कृत ग्रन्थ अथवा वचन और उनके भोट भाषा 
के अनुवाद भी उपलब्ध हैं। इनकी सहायता से पहले हमें यह निश्चित करना 
होगा कि कौन आचायं किसको स्मरण कर रहा है, किसके वचनों को प्रमाण रूप से 
. अपने ग्रन्य में उद्धत कर रहा है? इन प्रमाणों से परिपुष्ट क्रम को ही हमें सही 
मानना होगा | जल्दबाजी में आतुर भाव से किया गया अनुशीलन हमें सही निष्को 
तक नहीं पहुँचा पाता । 


टीकाकार 


चर्यात्रती कृष्णाचाय रचित वसन्ततिलक का यह संस्करण वनरत्न कृत टीका 
के साथ यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। टीका के किसी भी हस्तलेख में इसके 
रचयिता का नाम नहीं मिलता, किन्तु इस टीका का भोट अनुवाद भी उपलब्ध है 
ओर वहाँ टीकाकार का नाम वनरत्न दिया गया है। इसके भोट अनुवादक भी स्वयं 
टीकाकार ही हैं। संस्कृत टीका की एक दूसरी त्रुटि हमें यह मिलती है कि इसकी 
सभो मातृकाओं में प्रथम निर्देश का अन्तिम भाग तथा द्वितीय निर्देश का प्रारम्भिक 
भाग उपलब्ध नहीं है, जब कि भोट अनुवाद में यह अंश उपलब्ध है। स्पष्ट है कि 
संस्कृत की वर्तमान उपलब्ध सभी मातृकाएँ उस मूलपाठ का अनुसरण नहीं करती। 
लगता है किसो खण्डित मातृका से, जिसके कि एक दो पत्र नष्ट हो गये, वर्तमान के 
उपलब्ध सभी हस्तलेख तैयार हुए। 


'ब्ल्यू एनल्स' (go ७९७-८०५ ) में इनका विस्तार से परिचय दिया गया 
. है। यहाँ बताया है कि ware ( चटगाँव, बंगलादेश ) के राजवंश में १३८४ ई० 
में इनका जन्म हुआ | ८ वर्षे की आयु में इन्होंने Gane नामक भिक्षु से श्रामणेर 
दीक्षा ली थी और २० वर्ष की आयु में अपने उपाध्याय और ต ท ร ท ร से भिक्षु दीक्षा 
ग्रहण को। भिक्षु के रूप में इन्होंने सिहल द्वीप की यात्रा की थी, जहाँ वे ६ वर्षे तक 
रहे | इन्होंने धान्यकटक ( आन्त्रप्रदेश ), उत्कल आदि को भी यात्रा की थी | यात्रा 
के प्रसंग में इन्होंने अनेक आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने वर्षों तक षडंगयोग 
का अभ्यास किया । नेपाल और तिब्बत की भी FE यात्रा की। इनकी पहली 


` १. देखिये--घीः अंक ६, go ८८-९२. 
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तिब्बत यात्रा १४२६ ई में हुई | ส ๆ १४३६ और १४५३ में भी ये तिब्बत गये थे। 
महापण्डित वनरत्न के रूप में ये वहाँ प्रख्यात हुए। उस समय तिब्बत की यात्रा 
करने वाले भारतीय विद्वानों में ये अन्तिम माने जाते हैं। उसके बाद संभवतः 
वर्तमान समय में तिब्बत की यात्रा करने वाले पहले भारतीय նազ महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन थे। ८५ वर्ष की अवस्था में १४६८ ई० में वनरत्न ने तुषित 
लोक के लिये प्रस्थान किया | तिब्बती तंग्युर में इनके निम्न ११ ग्रन्थों की सूचना 
मिलती है-- 

११५४ बुद्धस्तवदश 

११७४ लोकेशवररत्नमालास्तवनाम 

११७५ गणेश्वरस्तव 

११७६ श्रीशबरपादस्तोत्ररत्त 

१४४९ वसन्ततिलकटीका ( अनुवाद भी स्वयं ) 

१६०४ सर्वार्थसाधकवच्त्रवाराहीसाधननाम 

१६०५ वजवाराहीसाधन 

१६०८ अनुज्ञाविधि 

१७६९ धूमाङ्गारीसाधन 

१७७० वलिविधि 

१७५३ अचलाभिसमयहुष्टाभिधान 


संस्कृत साहित्य में टीका-प्रन्यो का अपना महत्त्व है। अनेक विशिष्ट आचायं 
अपने Հարրի के कारण हो प्रसिद्ध हुए ธี | वनरत्न का भी इनमें अपना स्थान 
है | अनेक ग्रन्थों, ग्रन्यकारो और मतमतान्तरो का इन्होंने उल्लेख किया है | इतके 
अतिरिक्त Чо ५ पर उद्धत चार श्लोक, Чо २३-२४ पर के सात श्लोक, go ५६ 
पर उद्धृत पाँच श्लोक ओर go ६४ पर उद्धत आठ श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर प्रोढ-गम्भीर भाषा में प्रकाश डालते #1 इनके रचयिता अतिविशिष्ट आचार्य 
होने चाहिये | किन्तु यहाँ इनमें से किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकार का नाम लिये बिना ये 
वचन उद्धृत Š | इन सब वचनों की तथा ազ, एके” इत्यादि कह कर उद्धत किये 
गये वचनों के मूल स्थान की हमें खोज करनी होगी | | 
| यहाँ उद्धृत ग्रन्थों में गुह्यसमाज, समाधिराजसूत्र और हेवज्ञतन्त्र प्रकाशित 
हो चुके हैं। आलिचतुष्टय और गुह्यतत्त्वप्रकाश कृष्णपाद के ही ग्रन्थ माने जाते हैं | 
TET गुह्यन्ुमणितिलक अथवा गुह्यो्द्रतिलक से अभिन्न ही होना चाहिये। 
चक्रसंवर अतिविशिष्टबौद तन्त्र है। इसका मुल स्वरूप अभी संस्कृत में उपलब्ध नही हुआ 
है | ज्ञानपाद, डाकिनीवज्चपंजर, मुलतन्त्र, TET, वज्ञपंजर, TAA, सन्ध्या. 
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व्याकरण, सम्पुट, सम्पुटतिलक आदि का विवरण हम “ लुप्त बौद्ध वचन संग्रह” 
प्रथम भाग के उपोद्घात में दे चुके #1 वज्नपंजर डाकिनीवच्त्पंजर से अभिन्न हो 
सकता है। डाकाणंव के कुछ संस्कृत वचन वसन्ततिज्ञक की केवल 'ज'मातृका में 
मिलते हैं | स्पष्ट है कि अपभ्रंश भाषा के छपे ग्रन्थ डाकार्णव से यह भिन्न है | तथागत- 
गुह्यसुत्र के यहाँ टीका में उद्धत वचन के अतिरिक्त अन्य अनेक वचन शिक्षासमुच्चय 
की टीका में मिलते gl इन सबका 'धीः' के नवम अंक में संग्रह किया गया है। 
इनमें से कोई भी वचन गुह्यसमाजतन्त्र में नहीं मिलता। स्पष्ट है कि तथागतगुद्यसूत्र 
गुह्यसमाजतन्त्र से भिन्न है | 


` सीताहरण काव्य यहाँ केवल उदाहरण के रूप में चर्चित है, तन्त्र साहित्य से 
इसका कोई संबन्ध नहीं है। इसी प्रकार धातुपारायण शब्द पाणिनीय धातुपाठ को 
सुचित करता है। तन्त्रराज शब्द से शायद यहाँ चक्रसंवर अथवा सम्पुटतन्त्र का ग्रहण 
हुआ ë क्रियातन्त्र, क्रियाचर्यातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगचर्योभयतन्त्र, योगतन्त्र, योगिनी- 
Чет—# सब शब्द यहाँ तन्त्रशास्त्र के उपभेदों के सुचक Е | Վպա और ազա 
शब्द परपक्ष और स्वपक्ष के अनुवर्ती आचार्यो या शास्त्रों के लिये प्रयुक्त होते हैं। 


अव्याकृतवितक, निराकारविज्ञानवादी और शास्तब्रह्म-सांख्यपुरुषवादी--ये 
तीन शब्द भारतीय दर्शन के विभिन्न मतवादों को सूचित करते हैं। यहाँ अव्याकृत 
वितकंवादी उनको बताया गया है, जो मरणोपरान्त मुक्ति की बात स्वीकार करते 
हैं। टीकाकार ने इस मत का खण्डन करते हुए शास्त्रों के वचनों को उद्धत कर 
बताया है कि सारा जगत्‌ ही पंचबुद्धात्मक है। ऐसा एक भी प्राणी नहीं है, जो कि 
स्वयं बुद्ध न हो 1 निराकार विज्ञानवाद का प्रतिपादन विज्ञानवादी बोद्ध करते हैं। 
इनको यहाँ Te, अर्थात्‌ बोद्ध दशन का अनुसरण करने वाला कहा Tare | 
शान्तब्रह्मवादी वेदान्ती को भौर नित्यपुरुषवादी सांख्यों को यहाँ чча, अर्थात्‌ 
बोद्ध दृष्टि का अनुसरण न करने वाला कहा गया है | इस प्रकार इन didi प्रकार 
की हष्टियों को टीकाकर वनरत्न स्वीकार नहीं करते। टीकाकार T यहाँ इसी 
अभिप्राय को व्यक्त किया है । तन्त्ररत्तावली में «զա ने भी मन्त्रय की 
` सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन करते समय श्रावकयान, प्रत्येकयान और महायान ՀԱՎ 
को समालोचना को है। इनमें से प्रत्येक दशन की दृष्टि को उन्होंने समल माना है 
और कहा है कि चित्त को प्रभासवरता के लिये, सभी प्रकार के मलो से चित्त को 
मुक्त करने के लिये, मन्त्रयान को दृष्टि अपेक्षित है। | 


ग्रन्यकार और टीकाकार के विषय में कुछ लिखने के बाद अब हम प्रत्य का 
संक्षिप्त परिचय दे देना उचित समझते है | 
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ग्रन्थ संक्षेप 
इसके प्रथम सूत्र में सम-विषम-महासुख स्वभाव ३७ बोधिपाक्षिक धर्मों का, 
नाड़ियों और चक्रों का, पाँच स्वर, द्वादश मात्रा और ३४ व्यंजनों का, पीठो और 
भूमियों का तथा इनके अधिपति, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परम 


तत्त्व का उल्लेख ( उद्देश ) किया गया है और आगे दस निदेश वाले इस पुरे ग्रन्थ 
में इन विषयों की विस्तार से व्याख्या मिलती है | 


पहले निदेश में कृत्रिम मण्डल, होम, जप आदि का परित्याग कर सुविशुद्ध 
स्वभाव सहज तत्त्व की उपासना के लिये कहा गया है। यहाँ बताया गया है कि 
तन्त्रों का सारा विस्तार सहज की संवित्ति के लिये है। शैव तन्त्र विज्ञान-भैरव 
साकार उपासना को मातृमोदक मानता है। कड़वी दवा खिलाने के लिये जैसे 
माता बच्चे को लड्डू दिखाती है, उसी तरह सहज में प्रवेश के लिये कृत्रिम होम, 
मण्डल आदि का विधान है। प्रथम निर्देश के अन्त में संक्षेप में बताया गया है कि 
अकार में ही समस्त जागतिक भेद-प्रभेद छिपे हुए हैं। इस विषय का विस्तार नवें 
निर्देश में मिलता है। नामसंगीति की पद्धति से अकार की महिमा का वर्णन करते 
ईए वहा बताया गया है कि अकार से ही सारे वणे, पद, वाक्य, महावाक्य 
की शोर a हंजार' धमंस्कन्ध की उत्पत्ति होती है | “अकारो Š सर्वा 
वाक्‌ SNP वचन आरण्यकों और उपनिषदों में भी मिलते हें | शैव, विशेष 


कर शाक्त तन्त्रो में भी नामसंगीति को पद्धति से अकार को adana’ 
बताया गया है। 


सुविशुद्ध स्वभाव सहज तत्त्व की संवित्ति के लिये यहाँ द्वितीय निर्देश में 


बताया गया है कि स्कन्ध, धातु और आयतन स्वरूप प्राणियों का यह देह कैसे 
— ШШЕ 


i. घमंस्कन्ध शब्द से त्रिपिटक साहित्य का ग्रहण किया जाता ёт इसको ८४ हजार धर्म- 
Ե पमाण माना गया हे 1 “एतान्येव त्रीणि पिटकानि चतुरशीतिषर्मस्कन्घसहस्राणि 
भवन्ति”? ( qo ९७ ) अभिषमंसमुच्चयभाष्य के इस वचन से इस बात की पुष्टि होती 
Š । Sto रामशंकर त्रिपाठो द्वारा सम्पादित अभिधम्मत्यसंगहो के प्रथम भाग की भूमिका 
( iP १७-१९ ) में इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया है | 

२. ऐतरेयारण्यक ( २।३।६; २।३।८ ) द्रष्टव्य | 

३. अकारः FAUT: प्रकाशः परमः शिव: | 
हुकारोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्य: प्रकीतितः ॥ 


योगिनी हृदय «T ग्रन्थों में संके 
fare दीपिका प्रभूत wet में संकेतपद्धति का यह वचन अनेक स्थलों पर उद्धृत 
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देवस्वरूप हो जाता है। अभिनवगुप्त द्वारा उद्धत नकुलीश के एक वचन में भी 
मनुष्य के शरीर को सवंदेवमय? कहा गया है। इस निर्देश के अन्त में बताया गया 
है कि इस शरीर के देवस्वरूप हो जाने पर फिर भव और निर्वाण में कोई भेद नहीं 
रह जाता । कश्मीर के प्रत्यभिज्ञावादी ส า ก ิ ต ร ก ने तो बन्धः ( भव ) और मोक्ष 
( निर्वाण ) की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया है | 


वसन्ततिलका के आगे के प्रत्येक निर्देश के उद्देश वाक्य में 'तथागतकाय' 
का उल्लेख मिलता है। यह देवस्वरूप काय ही तथागतकाय है। इस शब्द की 
व्याख्या करते हुए टीकाकार का कहना है कि यह “तथागतकाय” किसी विशेष 
व्यक्ति का होकर सवंसत्त्वसाधारण है, अर्थात्‌ इस तथागतकाय को प्रयत्न करने 
पर प्रत्येक प्राणी प्राप्त कर सकता है। तृतीय निर्देश में इस तथागतकाय के काय, 
वाक्‌ और चित्त के भेद से क्रमशः अधम, मध्यम और उत्तम द्वारों का उल्लेख 
कर एकस्तम्भ, नवद्वार HA का, चतुविध वाचिक द्वार का और चन्द्रसुर्यातमक 
मानस द्वार का निरूपण कर मानस द्वार को श्रेष्ठता बताई गई है। मातस द्वार के 
यहाँ sedan और अधोद्वार नामक दो भेद किये गये है । ซะ จั ด เจ से विज्ञान की 
और adan से धातुओं की प्रवृत्ति होती है। वैरोचन आदि बुद्धों का आवाहन, 
स्थापन भौर विसज॑न इन्हीं को सहायता से किया जाता है। उक्त त्रिविध द्वारों में 
ही नाडीचक्रस्वभाव समस्त Ядаж dag, डाकितियाँ ( योगिनियाँ ), वीर और 
सिद्ध सहज रूप में विद्यमान हैं | 


चतुर्थं निदेश में तथागतकाय की दशभूमीश्वरता प्रतिपादित है। दशविध 
पीठो को यहाँ दस भूमियों के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है और इनके नाम 
गिनाये गये ธี | दस और बत्तीस नाड़ियों के स्थानों का निरूपण करने के साथ यहाँ 
ՎՀ, भूचरी ओर पातालवासिनी नामक योगिनियों की काय, वाक और चित्त 


t. “सर्वदेवमयः काय?” ( १५।६०४ ) तन्त्रालोक देखिये । 

Հ. वस्तुस्थित्या न बन्धोऽस्ति तदभावान्न मुक्तता | 
विकल्पघटितावेताबुभावपि न किञ्जन ॥ 

( स्पन्दप्रदीपिका, qo ८८ पर उद्धृत आत्मसप्तति ) 

३. हेवज्ञतन्त्र ( १।७।१२-१८ ) में द्वादशविध पीठ, उपपीठ आदि निरूपित है। तदनुसार 
ही टीकाकार ने वहाँ ( чо २५ b ) बारह अथवा तेरह भूमियों के नाम गिनाये हे | इन 
भूमियों का विशेष विवरण वहाँ नहीं मिलता | 

४. खेचरी, भूचरी जैसे शब्दों का प्रयोग महाथंमंजरी आदि क्रम सम्प्रदाय के ग्रन्थों में प्रमाता 
प्रमाण, प्रमेयगत शक्तियों के लिये किया गया है। देखिये--महार्थमंजरीपरिमळ, Чо 
८५-८८. 
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चक्रो में स्थिति बताई गई है एवं सहज रूप में स्थित पीठ आदि दस भूमियों के 
चौबीस भेद और देह के विभिन्न भागों में उनकी स्थिति वर्णित है। यह तथागतकाय 
समस्त स्कन्ध, आयतन और धातुओं का ही नहीं, Fal और बोधिसत्त्वो का भी 
आश्रय स्थान है। बोधिचित्तवाहिनी नाड़ियों की निमंलता के साथ ही व्यक्ति को 
बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ बताया गया है कि इस तथागतकाय में ही 
बुद्धत्व स्थित है, इसकी अन्यत्र स्थिति अज्ञानी लोग ही मानते हैं। 


पांचवे निर्देश में दस स्थानों में स्थित दस नाड़ियों, दस भूमियों और दस 
' पोठों के अतिरिक्त काय, वाक और चित्त चक्र स्थित चौबीस पोठों के स्थानों का निरू- 
पण कर बताया गया है कि इन स्थानों में डाकिनियाँ नाड़ो के रूप में विद्यमान हैं | 


छठे निर्देश में तथागतकाय स्थित नाडीचक्र का विस्तार से वर्णन है। 
चौबीस पीठो, चौबीस नाड़ियों के अतिरिक्त यहां ฮิ้ จ จ จ ส จ ร में प्रतिपादित बत्तीस 
नाडियो और ३७ बोधिपाक्षिक धर्मों के ส จ ส ง โส ՀԱԿ नाड़ियों का भी निरूपण 
किया गया है | यहाँ asqa हृदय-कमल स्थित त्रिबुता' नाड़ी का, ч प्रमाण 
वीर वसन्त का, वडवानलरूपा वाराही तिलका का, भगवान्‌ श्रीहेर्क का, ह्लस्व- 
दीघ॑-प्लुत मात्राप्रमाण बीजाक्षरों का, अनाहत नाद-बिन्दु का, चार चक्र, अचार 


१. “इह सर्वदेहिनां हृदये धर्मचक्रकणिकाकेशरान्विताष्टदलं नाडीचङ्ग प्रहराष्टकविशुद्धि- 
स्वभावं विद्यते | तस्य मध्ये तेलवह्तिस्वरूपिण्यघोमुखी कदलीपृष्पसदुशी त्रिवृता नाडी” 
(чо {чо टी०, पृ० ३७ )। 
२. तन्मष्ये ( त्रिवृतानाडीमध्ये ) रविकिरिणनिकरविगलितप्राभातिकावरयायकणसदृशबिन्दुन्‌ 
मुञ्चत्‌ सुक्मसर्षपप्रमाणो हुंकार उच्चारयितुमंशवयत्वादनाहत: सर्वविकल्पभयेभ्यो निर्गतत्वाद्‌ 
वीरः, स एवं सवंदेहिनां हुदयानन्दजनकत्वाद्‌ वसन्त ՀՎ वसन्तो भगवान्‌ श्रीहेरुक इति 
ज्ञातव्यः | न तु चतुवंवत्रो द्वादशभुजः” ( qo ति० dto, go ३७-३८ ) 1 
* अहोरात्रे ՀԱՅ: सन्ध्या मध्याह्लप्रदोषाधंरात्रप्रत्यूषलक्षणाश्‍चक्रवा हिन्यश्चतु:पञ्चाश- 
च्छतश्वासलख्याः, ता एव तस्य प्रज्ञासनाथस्य चत्वारो मुखाः” (до ति० टी०, is 
3% )1 भातः, मध्याह्न, सायाह्न और զխ की चार सन्ध्याएँ सभी तान्त्रिक. 
सम्प्रदायो में मान्य हैं। दिन-रात में मनुष्य २१६०० बार श्वास लेता-छोड़ता है, इस 
_ बात को भी सभी स्वीकार करते हैं। यहाँ दिये गये टीकाकार के वचन में प्रत्येक सन्ध्या- 
काल की श्वासआश्वास संख्या ५४०० बताई गई है। चार տպրդ में मिलाकर शास” 
EN को संख्या २१६०० होगी । शैब-शाक्त depu यह विभाजन भिन्न प्रकार a 
ir рка пазя 
°° सो, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को ६-६ हजार 


ओर आत्मा, परमात्मा एवं गुरु को 
, एक-एक हजार जप afta किये जाते ê | इस तरह 
से यहाँ भी सब मिलाकर जपसंख्या २१६०० हो जाती d | 


au 
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सन्ध्या, चार क्षण, चार आनन्द, चार योग, चार पुजा और चार नाड़ियों का उल्लेख 
कर "पाँच नाड़ियों का तथा काय-वाक्‌-चित्त चक्र स्थित अन्य «ԹՎ का विस्तार 
से वर्णन किया गया है। यहाँ टीकाकार ने हेवज्ञतन्त्र Š वणित ३२ नाड्यो की भी 
निरुक्ति दी है। चार सन्ध्या-नाड़ियों को मिलाकर इनकी संख्या छत्तीस बताई गई 
है और कहा गया है कि इनमें से चार सन्ध्या-नाड़ियों एवं त्रिवृता आदि पाँच और 
अवधूती आदि तीन-कुल आठ नाड़ियों को हटा देने पर SEA को अभेद्या 
आदि नाड़ियाँ ही वसन्ततिलका में वर्णित प्रचण्डा आदि चौबीस नाड्याँ हो 
जाती हैं। यहाँ टीकाकार ने पीठों के साथ डाकिंनियों ओर वीरों की भी निरुक्त 
बताई है। 


सातवें निर्देश के उद्देश वाक्य में ३७ बोधिपाक्षिक धर्मों का उल्लेख कर 
आगे पुरे निर्देश में नाडीरूप योगिनियों को बोधिपाक्षिक धमंस्वरूपता का निरूपण 
किया गया है। टीकाकार ने इनके देवता, ՀՎ, भुजा, संस्थान, आयुध आदि का भी 
वर्णन किया है। टीकाकार ने यहाँ ३७ बोधिपाक्षिक धर्मो का पाँच मार्गों में अन्तर्भाव | 
कर उनका परिचय दिया है और अन्त में ३७ धर्मा का दस में, दस का तीन में और 
तीन का भी एक में अन्तर्भाव माना है | 


आठवें निर्देश के पहले वाक्य में बाह्य ओर आन्तर मण्डल, होम, याग, 
जप और भावना का उल्लेख कर आगे तथागतकाय की मण्डलरूपता का प्रतिपादन 


t. “पञ्च नाड्यस्त्रिवृताद्या:? ( qo чо до, qo ४३ ) 1 “त्रिवृता कामिनी गेहा चण्डिका 
मारदारिका” (8o чо UU ) इस प्रकार Pare में इनके नाम बताये गये Ç | 
पञ्चव्योम शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार (чо ६ ) ने बताया हे कि तिवृता 
आदि पाँच नाडियों के स्पशं से इनकी अनुभूति होती ë | 

. “एता द्वात्रिशत्‌ सन्ध्यानाडीचतुष्टयेन सह ส ร โห รส । Խմոր अवधुतयाद्याश्चाष्टौ 
वर्जयित्वा परिशिष्टा अभेद्याद्याश्नतुविशतिः प्रचण्डाद्या विज्ञेयाः” ( чо {чо ՀՏ, чо 
४३ ) | चार सन्ष्यानाडियों के नाम तो यहाँ कहीं नहीं मिलते, किन्तु चार सन्ष्याओं 
का अवश्य उल्लेख हे | उनमें से प्रत्येक सन्ध्या में ५४०० श्वास-प्रश्वास के प्रवाह की बात 
भी यहाँ बताई गई ê | संभव है इन चार सन्ध्याओ को ही यहाँ नाडियो के रूप में मान्य 
किया गया हो। ३७ वीं नाडी तो हेएकस्वभाव ही मानी जायगी Հաաա ने आगे 
(qe ԿՀ) नाडियों की गणना करते समय अवधूती को 3997 नाडी के रूप में रखा 
है। प्रस्तुत प्रसंग से यह विपरीत पड़ता है | 

, वसन्ततिलक ( ८२२ ) के अधिकांश हस्तलेखों में «ա पाठ है । केवल T मातृका 
में “ата पाठ मिलता है, किन्तु सही पाठ यही है | अग्नि में दी गई आहुति होम' तथा 
प्रतिमा भादि का पुजन 'याग' कहलाता है | इस तरह से यहाँ “यागः पुजा чеп” 


\ 


لہ 


AJ 
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करते हुए बाह्य और आन्तर द्रव्यो से इसमें होम, याग, जप, भावना भादि कैसे 
किये जाते हैं और यहाँ आचाय कौन होता है? इनका निरूपण किया गथा dd 
टीकाकार ने मूल ग्रन्थ में अनुक्त मण्डल को रचना के आन्तर उपकरण सूत्र आदि 
का सम्यक विश्लेषण किया है i 


नवे निदश में तथागतकाय स्थित मन्त्र-चक्र के उद्धार की पद्धति बताई गई 
है। धर्मोदय नामक त्रिकोण मण्डल स्थित AE कमल में आलि और कालि 
( स्वर और व्यंजन ) में विभक्त आठ वर्गों को शास्त्रीय पद्धति से स्थापित किया 
जाता है | इन पचास अक्षरों से ही सारे परनिकाय-प्रसिद्ध चतुदश विद्यास्थानों की 
और स्वनिकाय-प्रसिद्ध पाँच विद्यास्थानों की, अर्थात्‌ समस्त शास्त्रों की रचना होती 
है और ये वर्ण ही मन्त्रों का रूप धारण कर प्राणियों को नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान 
करते है । समस्त मन्त्रों भोर a का निर्माण इन्हीं अक्षरों से होता है। अक च टत प 
य और श-ये ही आठ वर्ग हैं और इनकी स्थिति अष्टदल कमल की चारों दिशाओं 


` , और विदिशाओं ( कोणों ) में मानी जाती ёт इस अष्टदल कमल की मध्य-स्थित 


कणिका में वर्गेश्‍वर अकार स्थित है | यह अकार सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। इसी से सारे 
अक्षरों और मन्त्रों की उत्पत्ति होती है और यही खञ्ज, अंजन आदि नाना सिद्धियों 

` को देने वाला है। प्राणी जो कुछ भी बोलता है, वह सब मन्त्रमय ही है। वस्तुतः 
नाद ही मन्त्र है ओर ताभिदेश के उच्चरित यह महानाद ही वणे, पद, वाक्य और 
महावाक्य के क्रम से चतुरशीति) ավագ के रूप में अपना विस्तार कर लेता है। 
मन्त्र का कोई निश्चित आकार नहीं है, किन्तु भावना के बल से ही मन्त्र नाना 
प्रकार के विविध कर्मो की सिद्धि का हेतु बत जाता है। 


दसवें निर्देश में तथागतकाय धमे, संभोग और निर्माणकाय की सहायता से 

कैसे महासुखकाय तक पहुँचता है, इसकी प्रक्रिया बताई गई है | यहाँ एकाराकृति 

और चक्रों के स्थान का निर्देश कर चार चक्रों तथा उनमें स्थित चार 

कायां का संक्षेप में स्वरूप बताकर इनमें भावनीय बीजाक्षरों का तथा मदवहा 

मौर रक्तवहा चन्द्र और सूय नाम से प्रसिद्ध दक्षिण ओर वाम, ललना-रसना नामक 

नाडियो का, जो कि वीरो और योगिनयों की गति और आगति में, अस्तमन और 
-S 


ай पाठ उचित है। यह पुजा बाह्य और आन्तर दोनों प्रकार की होती ë ( देखिये-- 
तान्त्रिकी वरिवस्या तस्या भेदाश्च” शीर्षक निवन्ध, सारस्वती सुषमा, яо ३९, о 
१-४, чо १२७-१३९ ) | 


t. qe १८ की पहरी टिप्पणी देखिये | 
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उदयन क्रियाओं में, स्वप्न ओर प्रबोध अवस्था में हेतुभूत हैं, वर्णन किया गया है | 
इन्हीं में स्वर ओर व्यंजनों की स्थिति भी यहाँ निरूपित है । 


इतना सब बता देने के बाद यहाँ पुनः चार कायों के स्वरूप का स्पष्ट निरूपण 
किया गया है और तन्त्र की 'घुणरूपता सचित है। यह घुण हास, दर्शन मौर 
पाण्याप्ति रूप त्रिविध तन्त्रों से तथा राग और विराग से भी मुक्त है, इन सब 
क्रियाकलापों से ऊपर इसकी स्थिति है। पृथिवी आदि पाँच धातु, आदर्श आदि 
पाँच ज्ञान और वैरोचन आदि पाँच gel का समष्टीभूत धर्मकाय ही महासुखकाय 
अथवा हेरुकस्वरूप बन जाता है और इसकी सहज प्रज्ञा भगवती वाराही है | योगी 
के प्रयत्न से यह जब नाभि स्थान में प्रज्वलित होती है, तो उसे ही वसन्ततिलका 
कहते ธี | हेरुकवाराही अथवा वसन्ततिलका के इस स्वरूप पर टीका की सहायता 
से आगे विचार किया जायगा | 


ग्रन्थ की इस संक्षिप्त रूपरेखा से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थ के प्रारंभ के 
उद्देश वाक्य में जिन विषयों का संक्षेप में उल्लेख किया है, उन सबका विवरण इसके | 
अलग-अलग निर्देशों में दिया गया है। टीकाकार ने इनको और भी अधिक स्पष्ट ` 
किया है | हम यहाँ क्रमशः उन पर विचार करना चाहते el . 


३७ बोधिपाक्षिक घमं 


सबसे पहले ग्रन्थ में सम-विषम-महासुख स्वभाव ՀՏ महाबोधिपाक्षिक धर्मा 
का उल्लेख है। टीकाकार ने इसके दो अर्थ किये हैं। पहले के अनुसार सम का 
अर्थं उपायस्वभाव और विषम का प्रज्ञास्वभाव हे | महासुख प्रज्ञा और उपाय की 
अद्रय सत्ता, समरस स्थिति है। उपाय, प्रज्ञा और अद्वय स्वभाव ३६ बोधिपाक्षिक 
धर्मों को यहाँ पाँच मार्गों Я ՎԵԼ गया है। सातवें निर्देश में टीकाकार ने संभार मार्गे, 
प्रयोग मागं, दर्शन ՀԱՎ, भावना मागे ओर अशैक्ष मागं के ताम से इन पाँच मार्गों का 
विवरण दिया है और मूल ग्रन्थ में कायातुस्मृत्युपस्थान से लेकर सम्यक समाधि 
पर्यन्त निर्दिष्ट ३७ बोधिपाञ्षिक धर्मों को इनमें बाँटा है। जेसे चार स्मृत्युपस्थान, 


१, यहाँ ( १०।२३-२४ ) टीकाकार ने मन्त्र की घुणरूपता का प्रतिपादन कर त्रिविध तन्त्रो 
का उल्लेख किया है । टीकाकार का कहना है कि जहाँ ชุ ๆ लग जाती है, वहाँ सब कुछ 
बर्बाद हो जाता है, उसी तरह से मन्त्र भी राग आदि सारे क्लेशो को खा जाता है। 
मूल ग्रन्थ में यहाँ त्रिविध तन्त्रों का उल्लेख है | «еї में विविध मन्त्रों का उपदेश हुआ 
ёт अतः राग-विराग आदि के परिहाण में मुख्यतः तन्त्रों की ही ՎՈՎԱ मानती 


उचित होगी । 
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चार सम्यकप्रहाण और चार ऋद्धिपाद-ये बारह धमं संभार मागं के տախ, 
पाँच इन्द्रिय, और पाँच बल प्रयोग मागं के अन्तर्गत, सात बोध्यंग दशन मागे 
के और आठ आये अष्टांगिक धर्म भावना मागं के अन्तगंत आते &1 यहाँ ध्यान 
देने की बात यह है कि वसन्ततिलका में सम्यक्प्रहाण धर्मो का निरूपण स्मृत्युपस्थान 
और ऋद्धिपाद के साथ न कर इस निर्देश के अन्त में किया गया | 


टीकाकार का स्पष्टीकरण 


इन पाँच मार्गों का टीकाकार ने लौकिक और लोकोत्तर मागं में संग्रह किया 
है (чо ५२) । इनमें सम ( उपाय ) स्वभाव प्रथम २२ धर्मों का लौकिक मागा में 
और बाद के विषम (प्रज्ञा) स्वभाव १५ धर्मो का लोकोत्तर मागं में समावेश 
माना जाता है। इन ३७ बोधिपाक्षिक धर्मों का दस में, दस का तीन में और 
तीनं का केवल एक तत्त्व में संग्रह का प्रकार भी टीकाकार ( Чо ५७-५८ ) ने ही 
बताया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ के ՎՊՀ और छठे निर्देश में एवं उनकी टीका में तथागतकाय 

में नाडी रूप से अवस्थित ३७ संवित्स्वरूपिणी डाकिनियों का निरूपण मिलता है | 
टीकाकार ने सातवे निर्देश के अन्त में (чо ५८ ) शिर से जानुपर्योम्त स्थित २४ 
नाडियों, नाभिचक्रान्त की चार, द्वाराष्ट्क की आठ तथा मध्य में स्थित अवधूती 
नाडी को मिला कर. इनकी संख्या ३७ बताई Š और बाद में इनका भी तथागतकाय 
के नवद्वार और दशम नाभि स्थित मध्यनाडी में समावेश किया है। दस नाडियों 
का ललना, रसना और भवधूती में और बाद में ललना та रसना का भी एक ही मध्य- 
नाडी में समावेश कर दिया है। वहाँ बताया गया है कि यह सारा नाडीचक्र qui- 
वाराही स्वभाव मध्यनाडी अवधूती से տուն होता है और फिर उसी में विलीन 
( समवशरण ) हो जाता Š | इससे ազն और परमार्थ की अद्वयस्वभावता, 
युगनद्धता सिद्ध होती है। यह प्रज्ञा और उपाय की аша सत्ता, समरस स्थिति 
ही ३७ बोधिपाक्षिक धर्मों की महासुख-स्वभावता है | इसी स्थिति को यहाँ बसन्त- 
तिलका-योग कहा गया है। सम-विषम-महासुख शब्द से उपाय और प्रज्ञा की 
अद्वयता का बोध कराते हुए टोकाकार ने यहाँ ( Чо ५८ ) बताया है कि शान्त- 
ब्रह्मवादी वेदान्ती तथा सांख्यदर्शन के अनुयायी ( परयुथ्य=बौद्धेतर दाशंतिक ) और 
S 
Ն = और उसकी टीका के आधार पर पाँच इन्द्रियों और बलों की पातंजल 
eT समीक्षा “बोद्ध तन्त्र कोश” भा० १ के उपोद्घात, qo १९ पर 
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निराकार विज्ञप्तिवादी ( स्वयूथ्यन्बोद्ध दार्शनिक ) संवृति ओर परमार्थं के भेद के 
प्रति अत्यन्त आग्रहशील हैं। अतः ये सब सत्य का दर्शन नहीं कर सकते | 


इस ग्रन्थ में प्रत्येक वस्तु की बाह्य और आन्तर रूप में व्याख्या की गई है। 
३७ बोधिपाक्षिक धर्मो के प्रति भी वही पद्धति अपनाई [गई है। सातवे निर्देश में 
प्रदर्शित कायानुस्मृत्युपस्थान से लेकर सम्यकसमाधि पर्यन्त ३७ बाह्य बोधिपाक्षिक 
धमं और ՎԱՎ तथा छठे निदेश में ओर आठवें निर्देश के प्रारंभ में वणित 
संवित्स्वरूपिणी ३७ नाडियाँ ( डाकितियाँ ) आन्तर बोधिपा्षिक धमं ธี । टीकाकार 
ने सम-विषम-महासुख शब्द की दूसरी व्याख्या कर इस अर्थ को स्पष्ट किया है 
( go २ )। यहाँ 'सम' का अर्थ दक्षिण नाडी से निकली संवित्स्वरूपिणी डाकिनियाँ 
तथा 'विषम' का अथं वाम नाडी प्रसूत डाकिनियाँ किया गया है। चक्षु आदि छः 
विज्ञानों में से प्रत्येक में चार-चार प्रकार के आनन्द विद्यमान हैं। मिलकर इनकी . 
संख्या २४ होती है। इसी प्रकार चार चक्रों में से प्रत्येक में प्रवेश, स्थिति और 
उत्थान के क्रम से तीन-तीन प्रकार के आनन्द स्थित ธี | मिलकर इनकी संख्या १२ 
होती है। इन छत्तीस प्रकार के आनन्दों का जहाँ लय हो जाता है, उस सहज- 
स्वभाव een को यहाँ ३७ वाँ आनन्द माता गया है। इस प्रकार यह सहजमुति 
भगवान्‌ Neen ही सप्तत्रिशत्‌ बोधिपाक्षिक धमंस्वभाव है । इसका अभिप्राय यह है 
कि इस ग्रन्थ के प्रथम उद्देश वाक्य के--“समविषममहासुखसप्तत्रिशन्‍्महाबोधि- 
पञ्जस्थधमंस्वभावस्थितस्‌'' इस प्रथम विशेषण से बाह्य ओर आन्तर खूप में ३७ 
बोधिपाक्षिक धमो से संवलित भगवान्‌ श्रीहेर्क को स्मरण किया गया है, अर्थात्‌ 
बाह्य और आन्तर ये सभी धमं भगवान्‌ श्रीहेरुक से ही प्रादुर्भूत होते हैं और seal 
में विलीन हो जाते हैं, समवशरणता को प्राप्त कर लेते हैं | 

चक्रेश्वर 

“स्वाङ्गनाडीचतुएचक्रमुख्यम्‌” भगवानु श्रीहेर्क का यह दुसरा विशेषण है। 
टीकाकार ने इस विशेषण को स्पष्ट करते हुए बताया कि साधक के अपने काय 
( शरीर) के आठ द्वारों में काकास्या आदि आठ डाकितियाँ ( ६.४१-४३ ) स्थित हैं। 
चक्षु, कर्ण, घाण, जिह्वा और काय ( त्वक्‌ ) नामक इन्द्रियों को सहायता से ये दर्शन, 
श्रवण, मोदन ( आमोद<गन्ध ), आस्वादन और स्पशंन व्यापार का सम्पाद करती 
š | निर्माण, धमं, सम्भोग और स्वभाव ( सुख ) नामक चार चक्रों को स्थिति क्रमशः 
नाभि, हृदय, कण्ठ और मूर्धा में है और ये क्रमशः निर्माण, धमं, संभोग ओर स्वभाव 
( सुख ) काय स्वरूप हैं। ज्ञान, चित्त, वाक्‌ और काय चक्र के रूप में भी इनका 
विभाग किया जाता है । यहाँ इनका क्रम काय, वाक्‌, चित्त और ज्ञान -इस प्रकार 
रहना चाहिये। इसी क्रम से इनका ऊपर के wel उनके स्थानों और कायों के 
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साथ सम्बन्ध बन सकेगा | इन नाडियों और चक्रों में चक्रेश्वर भगवान्‌ श्रीहेरुक संवृति 
और परमार्थं रूप उभय स्थितियों में अभिन्न erga बोध रूप में स्थित रहते हैं | 
मन्त्रेशवर 
भगवान्‌ श्रीहेर्क का तीसरा विशेषण है-- सपञ्चस्वरद्वादशमात्राचतुस्त्रिश- 
ฐ ซ โส ส ร ร ุ ต ศุ ” 1 यहाँ मन्त्रमुति भगवानु श्रीहेरुक का स्वरूप प्रदर्शित किया 
गया है। टीकाकार ने पञ्चस्वर पद की आवृत्ति स्वीकार कर धमंचक्र के मध्य में 
और चारों दिशाओं के दलों में क्रमशः हुँ ॐ ап: हीं खं-इन पाँच स्वरों ( बीजों ) 
को तथा संभोगचक्र में # आ ई ऊ ऐ--इन पाँच स्वरों की स्थिति बताई है। इन 
तथागत बीजों के न्यास से क्रमशः स्कन्धो और धातुओं की विशुद्धि होती है । अकार 
से विसमं पर्यन्त सोलह स्वरों में से ऋ ऋ लु लू--इन चार नपुंसक स्वरों को हटा 
देने पर इनकी संख्या १२ रह जाती है। इनकी स्थिति वाम नाडी में अधोमुख और 
दक्षिण नाडी में उध्वंमुख रहती है। इस तरह से इन स्वरों की संख्या २४ हो जाती 
& | इन २४ स्वरों के साथ "ककार से लेकर भकार पर्यन्त २४ व्यंजनों की भी स्वरों 
के अनुसार ही स्थिति रहती है। Կար स्वभाव अनुस्वार इन सबके साथ जुड़ा 
रहता है। यह क्रम संभोगचक्र का है। महासुखचक् में नपुंसक स्वरों के साथ १६ 
स्वरों की उध्वं ओर अधोमुख स्थिति रहने से इनकी संख्या ३२ हो जाती है। कालि 
के ३४ व्यंजनों में से प्रथम ओर अन्तिम वर्णो को हटा देने पर इनकी भी संख्या ३२ 
रह जाती है। ऊपर स्वरों के लिये बताई गई पद्धति से ही इन ३२ ачї को भी ऊध्वं 
और ач से रखने पर स्वरों और वरणो को मिलकर संख्या ६४ होती है। 
निर्माण चक्र में इनकी स्थिति मानी जाती है। मतान्तर में २४ नाडियों का ही न्यास 
किया जाता है। तब z < ल ब व की धमकर के कोणों में और श ष स ह की उसके 
รา ง में स्थिति रहती है। चारों चक्रों के मध्य में स्वराद्य ( अकार ), 
है), ब्रह्म ( ॐ ) और अनाहत अक्षर स्थित ( ह्‌) हैं। रेफ को जालन्धर 


में तथा क्षकार को अधो 
աաա के आगे लिखा जाता है। यही भगवान्‌ श्रीहेरक का 


Ն योगिनीहृदय ( ३।१०१ ) और अन्य ր में भी सुय की аташ कलाओं में अनुलोम 


क्रम से ककार से ठकार qq 
` पयन्त बारह तथ ° 
बारह-कुछ २४ वर्णों का विन्यास miu ¢ Мн क्रम से भकार से डकार чїч 


२. शाक्त ग्रन्थ 
का Հն: कहों न ก और उसकी टोका दीपिका में भी इसी प्रकार मकार 
(со) ST गया | दीपिकाकार के मत का सामंजस्य बैठाते हुए वहाँ 
तरह से प्रत्येक बीजाक्षर ЧАТ गया है कि मकार को बिन्दु का प्रतीक मानकर ЭЙС इस 
की संगति बैठाई जा Ч सकी सत्ता के कारण मूल ग्रन्थ और अमृतानन्द की व्याख्या 
[ सकती हँ। प्रस्तुत प्रसंग से भी उक्त टिप्पणी को समर्थन मिलता है | 
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नाडीचक्र के अधिपति भगवान्‌ श्रीहेरुक की मन्त्रेखरता का प्रतिपादन छठे 
निर्देश के प्रारंभ में तथा पुरे नवम निर्देश में भो हुआ है । नर्वे निर्देश में տարր 
का उद्धार भी प्रदर्शित है। इसके आधार पर वर्णों में अकार की श्रेष्ठता, उससे प्राप्त 
होने वाली सिद्धियाँ, मन्त्र का स्वरूप एवं उससे संबद्ध नाद और बिन्दु तत्त्वों का 
निरूपण “बौद्ध तन्त्र कोश” प्रथम भाग के उपोद्घात ( Чо ३१-३७ ) में विस्तार से 
किया जा चुका û | उसको यहाँ पुनः दुहराने की आवश्यकता नहीं ë | 


दश भूमोश्वर 


“कायवाविचत्तभेदस्थितानां च पीठादिकानां दशानां भुवामीश्वरम्‌'' यह भगवान्‌ 
ฑิ ธิ จ ร का चौथा विशेषण है। यहाँ भगवान्‌ की दशभूमीश्वरता प्रतिपादित है। 
बोधिसत्त्व की प्रमुदिता आदि दस զնա ही काय आदि चक्रों में पीठ आदि के रूप 
में स्थित gd शिर आदि स्थानों में ater आदि नाडियों की स्थिति मानी जाती 
ёт भगवान्‌ श्रीहेरुक इन सबके स्वामी हैं। बोधिसत्त्व की दस भूमियों का वर्णन 
प्रज्ञापारमिता «ՎՀ में भी मिलता है। यहाँ बोधिसत्त्व 'क्लेशावरण और ज्ञेयाकरण 
का नाश कर सत्य का ՀԱՎ करते ธี | अविकल्प धातु का साक्षात्कार हो जाने पर 
भी प्रज्ञापारमिता नय में अनन्त कल्पों की साधना के उपरान्त? ही बोधि की प्रापि 
होती है। इसके विपरीत मन्त्रनय में पुल्लीर आदि के संकेतों से वणित दस भूमियों 
में संचार करने से लय" आदि स्वभाव कायत्रथ को प्राप्ति हो जाने पर स्वसंवेद्य 


१. दशभू मिकसूत्र और उसके परिशिष्ट में दिये गये मेत्रेयनाथ के अभिसमयालंकार के कुछ 
इलोकों में इन दस ՎՈՎ का स्वरूप देखा जा सकता है । इस ग्रन्थ के दरभंगा संस्करण 
के अंग्रेजी और feral प्रावकथन में इन सबका संक्षिप्त स्वरूप प्रदर्शित ë | 

२. महायानीय अनुत्तरतन्त्र रत्नगोत्रविमाग ( ५।१४ ) में ज्ञेयावरण और क्लेशांबरण का 
लक्षण इस प्रकार दिया गया ë— 


त्रिमण्डलविकल्पो यस्तज्ज्ञेयावरणं मतम्‌ | 
मात्सर्यादिविकल्पो यस्तत्‌ क्लेशावरणं मतम्‌ ॥ 
बलेशावरण और ज्ञेयावरण का दाशंनिक विवेचन प्रो. रामशंकर त्रिपाठी द्वारा सम्पादित 
विज्ञसिमात्रतासिद्धि ( संस्कृत विश्वविद्यालय, सन्‌ १९७२ ), Jo ८९-९० मुल ओर 
टिप्पणी में देखा जा सकता ë । 
३. भगवद्गीता भी पारमितानय की इस दृष्टि का हो समर्थन करती है-- अनेकजत्मसंसिद्ध- 
स्ततो याति परां गतिम्‌” ( ६।४५ ) 1 
v. नित्याषोडशिकार्णव ( ४।२ ) मन्त्रों के उत्पत्ति, «Ար और लय ( विश्रान्ति ) स्थानों 
की चर्चा आई है । टीकाकारों ने विभिन्न दृष्टियों से विभिन्त स्थानों पर विभिन्न मन्त्रों 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 30 = 


महासुख-स्वभाव सम्यवसंबोधि रूप भगवान्‌ श्रीहेर्क का साक्षात्कार इसी जन्म में हो 
जाता है। प्रज्ञापारमिता दर्शन से 'मन्त्रदशंन की यही विशेषता है। पीठो, भूमियों 
और धमं आदि कायों में чая सहज का ही आधिपत्य है। इस सहज तत्त्व का 
साक्षात्कार कर साधक दशभूमीश्वरता को प्राप्त कर लेता है, अपने सहज हेरुकस्वरूप 


में प्रतिष्ठित हो जाता है। 


भगवान्‌ भ्रीहेरक 

उक्त चारों विशेषणों से युक्त भगवान्‌ een чат, अन्तर्यामी, व्योमरूप 
और परम शान्त Û | स्कन्ध आदि सभी यहाँ gs रूप में स्थित हैं, अतः ये чат 
हैं, ada विद्यमान हैं। इसी लिये ये धमंधातु के नाम से प्रसिद्ध sl पशु, पक्षी, 
सरीसृप, मनुष्य आदि सभी प्राणियों के अपने-अपने “gaat में इनका निवास है, 
अर्थात्‌ हृदयकमल की कणिका में स्थित पृथिवी आदि चतुर्धातुस्वभाव 99 और 
चन्द्रमण्डल के मध्य में स्थित अत्यन्त सूक्ष्म रूप वाले धमंधातु के स्वरूप में ये 
सभी चक्रों, डाकिनियों और वीरो में अभिन्न रूप से स्थित हैं। हृदय में अनक्षर 
बिन्दु के रूप में वर्तमान इस तत्त्व की भावना करने से श्रेष्ठ ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है। सम्पुटीभाव की स्थिति में इस बिन्दु का साक्षात्कार होता है और 
असम्पुटीभाव की अवस्था में यह बिन्दु परम तत्त्व में विलीन हो जाता है। 
धमंकायात्मक होने से यह व्योमरूप है अथवा त्रिवृता आदि पाँच नाड़ियों के स्पशं से 
इसकी प्रतीति होने से यह पंचव्योमरूप है। भगमध्य स्थित आकाश पंचव्योम 
स्वरूप माना जाता Š | भगवान श्रीहेरुक का यह स्वरूप परम शान्त है। पारमार्थिक 
बोधिचित्त स्वरूप होने से यह परम और निष्प्रपंच होने से शान्त Š | 


. इस प्रकार वसन्ततिलकाकार ने अपने प्रथम उद्देश वाक्य में भगवान 
श्रीहेरक के आठ विशेषणों के बहाने पूरे ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय की ओर इंगित 


को इन तीन अवस्थाओं पर अनेक स्थलों पर प्रकाश डाला है । उसी पद्धति से हम प्रत्येक 
भूमि के उदय, व्याप्ति और लय स्थान की պրո कर सकते š! 

. एकार्थत्वेऽप्यसंमोहाद्‌ बहुपायाददुष्करात्‌ | 
तोक्षणेन्द्रियाधिकाराच्च मन्त्रशास्त्रै विशिष्यते ॥ 
अनेक स्थानों पर उद्धृत यह वचन मन्त्रनय की विशेषता को बताता है। यहाँ एक ही 
जन्म में मुक्ति के सिद्धान्त की भी गणना होनी चाहिये | तन्त्रशास्त्र की सभी शाखाओं 
को यह सिद्धान्त मान्य है । देखिये--गुह्यादि-अष्टसिद्धिसं ग्रह, उपोदुघात, पु० ३७-३८ 


^9 


१. भगवद्गीता के निम्त वचन में भी प्रकारान्तर से यही बात कही गई है — “จ ุ ง ส จ: सर्व- 


भूतानां gA तिष्ठति” ( १८।६१ ) । 
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किया है | इसके बाद 'श्रीहेरुकम्‌” इत्यादि श्लोक में वे वसन्ततिलकास्वभाव श्रीहेरुक 
को नमन करते Š | यहाँ 'वसन्त' पद भगवान्‌ श्रीहेरक का तथा 'तिलका? भगवती 
वाराही का वाचक है 1 संबुतिपरमार्थाभिन्न अद्वय स्वभाव वसन्ततिलका के नमन से 
ग्रन्थकार का स्वार्थ तो सिद्ध होता ही है, इसके साथ ही ग्रन्थकार की यह भी मंशा 
है कि इस ग्रन्थ की सहायता से аал तत्त्व का बोध कर अन्य व्यक्ति भी कल्याण 
मार्ग की ओर अग्रसर हो TH | इस प्रकार ग्रन्थकार यहाँ स्वार्थं और पराथं उभय 
प्रयोजनों की सिद्धि के लिये प्रवृत्त है। 


भगवान्‌ seen परम निवृति तत्त्वरूप & | यद्यपि बोधिचित्त की նա 
और संबुति रूप दोनों ही दशाए सत्य हैं, किन्तु वस्तुतः यह परम ԲՅԱ रूप हैं, 
तन्त्रशास्त्र में वणित चतुविमोक्ष स्वरूप हैं। यह सहज रूप में परिणत धमंकायमय 
है। वसन्ततिलका का स्फरण यहीं से होता है। निर्माण चक्र से उपर उठती हुई 
वाराही स्वभाव चण्डाली वसन्त काल के आगमन पर जब हेरुक से संयुक्त होती है, 
तो उसके प्रकाशपुंज से भरी ज्ञानाग्नि की ज्वाला उठती है। यह स्कन्ध, धातु और 
आयतन रूप त्रैधातुक जगत्‌ को भस्म कर देती है और फिर मध्य मागं से स्फुरित 
हो आगे के तीनों चक्रों को अपने प्रकाश से भर देती है। यह प्रकाशपुंज ही भगवान्‌ 
श्रीहेर्क का अपना निजी रूप है। ये भगवानु श्रीहेरक काय, वाक्‌ और चित्त नामक 
चक्रों में फैली रसना आदि नाडियों के स्वामी हैं। इन्हीं नाडियो के सहारे इनका 
पुल्ली र-मलय आदि स्थानों में प्रसार होता है। यह प्रसार प्रथमतः चौबीस, पुनः 
एक सौ बीस, २१ हजार या ७२ हजार नाड़ियों के रूप में होता है। यह नाडोचक़ 
अनन्त frat ( वीरों ) और योगिनियों ( वीरिणियों ) का निवासस्थान है। इन 
सब में संवृति बोधिचित्त के रूप में भगवानु का निवास है, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहेरुक 
विभिन्न संस्थानों में विभक्त इस नाडीचक्र के अधिपति हैं, चक्रेखर हैं। यही 
भगवानु का धमंकाय है। 


TAT ने इस प्रकार उक्त विशेषणों के माध्यम से सहजकाय ओर धमंकाय 
के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया है। “जगतः स्वपराथंसौख्यस्‌'” यहाँ स्वसोख्य 
से संभोगकाय और परसौख्य से निर्माणकाय का ग्रहण किया जाता है। इच चार 
कायों का निरूपण आगे विस्तार से किया जायगा। 


टीकाकार ने यहाँ श्रोहेर्क को नमन करने वाले एक ओर श्लोक की व्याख्या 
की है। मल ग्रन्थ की किसी मातृका में यह उपलब्ध नहीं है। भोट अनुवाद में यह 
शलोक उपलब्ध है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या की है और भोट भाषा में इसका 
अनुवाद भी मिलता है। अतः मानना पड़ेगा कि यह श्लोक मूल में कभी अवश्य 
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रहा होगा। सभी उपलब्ध संस्कृत मातृकाएँ इस विषय में मोन' है, यह एक 
आश्चयं का ही विषय है। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान्‌ श्रीहेरुक का 
यद्यपि कोई नाम नहीं है, तो भी हम हेरुक के नाम से उनको जानने का प्रयत्न 
करते हैं। Ben की प्रतिध्वनि सरीखे नाद में यह गूंजता रहता है, अतः इसका 
स्वरूप अतीव मनोहारी है। नाद वसन्ततिलका को भी कहा जाता है। इस नाद के 
अभ्यास से बिन्दु तत्त्व उद्घाटित होता है। अतः नाद और बिन्दु के संघट्ट से हो, 
समापत्ति से ही, वाराही समालिगित भगवान्‌ श्रीहेरक के सहज स्वरूप की निष्पत्ति 
होती है। यहाँ पहुँच कर साधक योगी क्रम से अतीत हो जाता है, वह उत्पत्तिक्रम 
की प्रक्रिया से ऊपर उठकर उत्पन्नक्रम अथवा निष्पन्नक्रम में प्रविष्ट हो जाता है। 
इसका अभिप्राय यह है कि ऊपर बताई गई बोधिपाक्षिक ३७ धर्मों की मण्डलचक्र की 
प्रक्रिया उत्पत्तिक्रम में तथा महासुख स्वरूप नाड़ोचक्र की प्रक्रिया निष्पन्नक्रम में आती 
है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सारी are प्रक्रिया उत्पत्तिक्रम के 
तथा आत्तर प्रक्रिया निष्पन्नक्रम के अधीन है | 
स्थुल से सूक्ष्म में प्रवेश 

स्कन्ध, धातु और भायतनों के संघात स्वरूप सभी प्राणियों के देह में देवत्व 

की भावना करने में ही निष्पत्तिक्रम की भावना का रहस्य छिपा हुआ है, स्थल के 


सहारे ही सुक्ष्म की तरफ बढ़ा जा सकता Š | यह कैसे संभव हो सकता है? इसकी 
प्रक्रिया को यहाँ आगे के निर्देशों में बताया गया ฐิ | 


प्राणियों का देह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नामक पाँच enit, 
नेत्र, श्रुति, घाण, मुख, काय और मन नामक B: आयतनों, तथा पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाश नाम को पाँच धातुओं का संघातात्मक रूप है। enu 
वैरोचन zs पाँच बुद्धो को, आयतनों में ก ธร आदि तथा महाबल आदि छः 
छः वोरों की तथा धातुओं में पातनी आदि पाँच देवियों को भावना करने से प्रत्येक 
प्राणी का देह देवमय हो जाता है। 

टीकाकार ने सम्पुटतन्त्र के प्रमाण से मनुष्य के देह को षाट्कौशिक पिण्ड 
बताया है और कहा है कि इसमें छः तथागतों की भावना करनी चाहिये । पाँच 


इस Nes समान संस्कृत टीका के प्रथम निर्देश के अन्तिम भाग और 
d के प्रारंभिक भाग के अनुपलन्ध होने की चर्चा हम यहाँ पहले ( qo १७ ) 
कर चुके हैं। quffz के भोट अनुवाद में उपलब्ध अनेक इलोक उसकी संस्कृत मातुः 


काओं में नहीं मिलते | इस तर : 
ह की अनुवादगत इन Ñ रने की 
a अनु | समस्याओं पर विचारक 
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बुद्ध ही पाँच तथागत ë ओर भगवान्‌ श्रीहेरक को स्वरूप qu तथागत माना गया 
है | पाँच तथागत भादशे आदि पंचज्ञानात्मक अथवा पंचाकाराभिसंबोधि स्वरूप ё 
और छठे तथागत भगवान्‌ heen सहज ( महासुख ) स्वरूप Š छठे आयतन 
मन के अधिपति भी ร ก ิ ธิ จ ต ही हैं । छः आयतनों के अधिपति षदचक्रवर्ती के नाम 
से भी प्रसिद्ध हैं। इनको वीर भी कहा जाता है | इनके नाम टीकाकार ने क्षिति- 
गर्भे, वज्ञपाणि, खगभं, लोकेश्वर, विष्कम्भी और समन्तभद्र दिये हैं। यहाँ प्रयुक्त 
सभी शब्दों की व्याख्या टीका में की गई है और बताया गया है कि सभी देवताओं का 
निवासस्थान यह देह ही है। इस देह में ही देवता की भावना करनी चाहिये । 
बाह्य मुख, भुजा, आयुध आदि से अलंकृत प्रतिमा आदि में देवत्व की भावना 
व्यर्थं है | 
तथागत काय 


इससे आगे के सभी निर्देशों में प्राणी मात्र के देह को तथागतकाय कहा 
गया है और बताया है कि यह पंचतथागतात्मक स्थूल काथ एक स्तम्भ और नवद्वार 
( स्रोत ) वाला है । ग्रन्थ-संक्षेप में इस विषय का उल्लेख हो चुका है | यहाँ तथागत- 
काय से संबद्ध कुछ विशेष विषयों की चर्चा करना जरूरी है। पूरे तृतीय निर्देश 
में मनुष्य देह के आन्तर स्वरूप का निरूपण किया गया है। टीकाकार ने यहाँ 
नवस्रोतात्मक दो चक्षु, दो श्रोत्र, दो घ्राण, वक्त्र ( मुख ), गुंह्य और गुदा नामक 
प्रत्येक द्वार के नौ भेद किये हैं और इनको पंचबुद्धात्मक एवं चतुर्योगिनीस्वभाव 
माना है | इन नवगुणित नबद्वारों के कारण यह देह एकाशीति ( ८१ ) द्वार वाला 
हो जाता है। इस प्रकार इस देह का प्रत्येक स्पन्दन तथागतस्वभाव माना जाता ©! 
मध्यम वाचिक द्वार में यहाँ आग्नेय, वायव्य, माहेन्द्र और वारुण मण्डलों की स्थिति 
मानो गई है। टीकाकार ने ही त्रिचक्रस्थ धातुरूप वीरों की संख्या चौबीस बताकर 
ae को पचीसवां वीर कहा है और काय, वाक्‌, चित्त और ज्ञानचक्र स्थित 
नाडोस्वभाव डाकितियों को संख्या Հօ बताई है। सहज सिद्धों और योगित्रियों 
को भी यहाँ चर्चा है (чо २४-२५ ) 


चतुर्थं निर्देश में टीकाकार कहते हैं कि तथागत और पृथरजन में कोई भेद 
नहीं है' । निरे अज्ञानी जन ही यह सोचते हैं कि इस देह से अन्यत्र अभिरति 
आदि बुद्धक्षेत्रो में बुद्ध अवस्थित #1 बुद्ध की दस भुमियाँ, दस अथवा चौबीस पीठ 
आदि भी इसी देह में स्थित हैं, अर्थात्‌ देह स्थित दस प्रधान ताड्यां हो बुद्ध की 


१, तत्वतस्तथागतपुथग्जनयोरभेदात्‌'' ( чо Rio टी०, Чо २९ ) | 
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दस भूमियाँ और योगियों के दस पीठ Կ पीठों का विस्तार भी नाडियों के रूप 
में इसी देह में स्थित है। अनेक आचायं इस देह में ३२ अथवा २६ नाडियों की भी 
स्थिति मानते ธี । काय, वाक, चित्त चक्र अथवा मण्डल के अतिरिक्त ज्ञानमण्डल की 
भी स्थिति इसी देह में है । इन सभी विषयों का निरूपण पाँचवें निर्देश में भी हुआ है 
और बताया है कि चतुविशति धातुरूप वीर तथा अभेद्या आदि चौबीस नाडियाँ 
बुद्धस्वरूप ही हैं। इन सबकी स्थिति इसी देह में है। ये सारी भूमियाँ सभी प्राणियों 
के लिये सुलभ ё | 

छठे निर्देश में नाड़ीचक्र की डाकिनीस्वभावता और इनके अधिपति श्रीहेरुक 
की मन्त्रात्मकता प्रतिपादित है। यहाँ और सातवे निर्देश में ३७ बोधिपाक्षिक 
धमं और चौबीस, बत्तीस अथवा 35 नाड़ियाँ निरूपित हैं। इनका परिचय 
पहले दिया जा चुका है। मन्त्रमुति भगवान्‌ श्रीहेरक का भी AAT शीर्षक से 
पहले निरूपण हो चुका ë | प्रधान नाड़ी को यहाँ त्रिगुणातीत तथा अन्य नाडियो को 
ร ตะ จ ส ส ร ภิ ด बताया गया ë त्रिवृता नाड़ी, सषंप प्रमाण वीर, वसन्त श्रीहेरक 
और वाराही तिलका का प्रतिपादन भी इस निर्देश में हुआ है। इनका विवरण हम 
अलग से देगे। टीकाकार ने यहाँ ( go ५० ) योगिनियों के विषय में एक विशेष 
सुचना दी है कि लय,' भोग और अधिकार के भेद से इनकी संख्या ७२ होती है | 
वाम ओर दक्षिण वाह से इनकी प्रवृत्ति होती है। सप्तम निर्देश में टीकाकार ने प्रसंग- 
वश समाधि के छः दोषों की चर्चा की ( पु० ५३ ) किन्तु कौशीद्य ( आलस्य ), 
` आलम्बन-सम्प्रमोष, लय और ओऔद्धत्य--ये चार नाम ही वहाँ मिलते हैं। टीका के 
भोट अनुवाद में इन चार दोषों के अतिरिक्त असंस्कार और संस्कार नामक दो अन्य 
दोष गिनाये हैं। टीकाकार के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए यहाँ यह भी बताया गया 
है कि लय और औद्धत्य को एक हो मान लेने पर समाधि के दोषों की संख्या पाँच* 
रह जायगी | इन दोषों के परिहार के लिये टीकाकार ने आठ प्रहाण संस्कारों का 
निरूपण किया है। 

आन्तर होम आदि 


तथागतकाय की विशद चर्चा के बाद यहाँ आठवें निर्देश में तदनुरूप ही 


१. शेवसिदान्त के मतंगपारमेइवर नामक भागम के विद्यापाद के तृतीय और चतुर्थ पटल 
में ईश्वर की लय, भोग और अधिकार नामक तीन दशाओं का वर्णन है। यहाँ भी इत 
तीन शब्दों का प्रयोग योगिनियों की इस तरह की तीन अवस्थाओं के लिये किया गया 
प्रतीत होता है। 

२. मध्यान्तविमागशास्त्र की-“पञ्चदोषप्रहाणाष्टसंस्कारसेवयाऽनया” (४ 

ы ३) «ան 
कारिकाओं और उनकी व्याख्या में यह विषय देखा जा सकता है | ey 
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मण्डल, होम, योग (զա), जप और भावना की ате विधि का वर्णन किया 
गया है। तदनुसार यह तथागतकाय ही मण्डल) है | इस आन्तर मण्डल का निरूपण 
करने के बाद यहाँ बताया गया है कि इस तथागतकाय रूप मण्डल में आन्तर और 
बाह्य द्रव्यों की प्ज्ञाग्नि में आहुति ՀՈ चाहिये। यही आन्तर होम है। होम 
के बाद योग की चर्चा कुछ अप्रासंगिक सी लगती है। 'योग' के स्थान पर 
यहाँ 'याग' पाठ मुल में होना चाहिये। यह याग कैसे सम्पन्न होता है, इसके 
लिये यहाँ पात्र, чат, कुण्ड, afta, आचाय आदि की आध्यात्मिक व्याख्या 


प्रस्तुत की गई हे | इसी पद्धति से यहाँ जप और भावना की भी आत्तर विधिः 
वर्णित है। 


काश्मीरी शैवदर्शन और योगशास्त्र के ग्रन्थ विज्ञानभैरव के अन्तिम कुछ 
( १४२-१४९ ) श्लोकों में भी जप, ध्यान ( भावना ), पुजा, होम, याग आदि की 
परिभाषा इसी प्रकार की दी गई है। वहाँ आन्तर होम का स्वरूप इस प्रकार 
बताया गया है-- 


महाशून्यालये वल्लौ भूताक्षविषयादिकस्‌ | 
हृयते मनसा साध स होमश्चेतना्तचा  १४६॥। ` 


अर्थात्‌ इस आन्तर होम की प्रक्रिया में पाँच महाभूत, इन्द्रियग्राम और 
सारे विषयजाल को मन के साथ अपनी चेतनाशक्ति में समेट कर զարգա 
पदवी ( महामाया शक्ति ) में स्थित परभैरव स्वरूप ufq में उसकी आहुति 


दी जाती ёл इसी अभिप्राय का श्लोक еса की दीपिका टीका में भी 
मिलता है-- 


१. चतुरस्र कायमण्डल का सविशेष वर्णन यहाँ अष्टम निर्देश ( qo ६१-६५ ) में देखा जा 
सकता है। i 

२. आन्तर और बाह्य, स्थूल और सूक्ष्म ազ का विवरण यहाँ qo ६६ पर देखना चाहिये | 

३. टीकाकार ने यहाँ (9° ७० ) सुत्र, रज आदि शब्दों को भी आन्तर और बाह्य द्विविध 
व्याख्या प्रस्तुत की है | 

Y. मण्डल, होम, याग, जप और भावना को कृत्रिम और सहज- इन उभयविघ दृष्टियों का 
यहाँ (Чо ६८ ) उल्लेख है | सहज में प्रवेश के लिये ही इत्रिम उपायों की उपयोगिता 
है | विज्ञानभैरव (ao ८-१३ ) में शब्दान्तर से यही विषय वणित है कि सकल 
( साकार ) स्वरूप की उपासना निष्कल ( निराकार ) में प्रवेश पाते के लिये की जाती 
ёт कृत्रिम की हेयता का सविशेष वर्णन वसन्ततिलकाकार ने प्रथम निर्देश में भी 
किया है। 
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धर्माधमंहविर्दीप्ते आत्माग्नी मनसा AAT | 
सुषुम्नावत्मंना नित्यमक्षबृत्तीर्जुहोम्यहमु ॥ ( Jo २९६ ) 


यहाँ धमं और अधमं रूपी हवि से प्रज्वलित होने वाली आत्मा रूपी अग्नि 
में मन रूपी ՀԱՅ सूषम्ना नाड़ी के मागं द्वारा इन्द्रिय की वृत्तियो की आहुति 
देने की बात कही गई है। इन सब वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि भान्तर होम, 
याग आदि की प्रक्रिया सवंत्र एक सी है। 


चार काय 


इस आन्तर पुजाविधि से परिपुष्ट तथागतकाय की चार ՀՎԱ क्रमशः 
निर्माण, संभोग, धर्म और महासुख काय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सबका निरूपण 
यहाँ दशम निर्देश में किया गया है। यहाँ प्रथम उद्देश्य वाक्य में धमं, संभोग और 
निर्माण नामक तीन कायों से महासुख की अनुभूति की चर्चा है | यह महासुख ही 
चतुर्थं सहज काय है। यहाँ आगे बताया गया ë कि शिर और नाभिगत चक्र 
एकाराङृति एवं हृदय तथा कण्ठगत चक्र वंकाराकृति है। नाभिगत पद्म में ६४ दल 
मौर शिरःस्थित पद्म में ३२ दल 8 | कण्ठगत पद्म षोडश दल तथा हृदयस्थित पद्म 
अष्टदल है | ६४ दल बाले निर्माण चक्र में निर्माण काय, आठ दल वाले धमंचक्र में 
adaa, षोडशार ส จ ใจ จ ร में संभोगकाय तथा ३२ दल वाले महासुख «Հ 
सहजकाय स्थित है। निर्माण Հո में परमाक्षर अकार का, ส ุ ร โซ ร में अनाहत 
हुंकार Մ संभोग चक्र में अकार तथा महासुख चक्र में हँकार का ध्यान किया 
जाता है। 


ठोक यही विषय छठे निर्देश ( पृ० ३८-४० ) में भी वर्णित है कि नाभि में 
Get अकार का, हृदय में दो मात्रा वाले हुँकार का, कण्ठ में तीन मात्रा वाले 
प्लुत #कार का तथा शिर स्थित महासुखचक्र में नाद और बिन्दु से विभूषित अना- 
हताक्षर हँकार का ध्यान किया जाता है। 


कण्ठचक्र में महाराग रूप में चन्द्रमा की स्थिति को संभोगकाय तथा नासाग्र 
अथवा aw में अस्तंगत विरागात्मक नाभिगत सूर्यं की स्थिति को निर्माणकाय 
कहा जाता है। इस निर्माणकाय से हो gal और बोधिसत्त्वो का աա होता है | 
इन दोनों स्थितियों से, अर्थात्‌ राग और विराग से निर्मुक्त fas परम शुद्ध स्वरूप 
वाले भगवानु श्रीहेरुक तत्त्रो में घुग के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात्‌ जैसे घुन लग 
जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी तरह से हेरुकस्वरूप का साक्षात्कार होने 
के साथ ही रागविरागात्मक यह संसार सिमट जाता है। प्रथिवी आदि पाँच धातु, 
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आदर्श आदि पाँच ज्ञान और वैरोचन आदि पाँच gal का स्फरण यहीं से होता है। 
THA, परम सुख स्वरूप यह स्वयंभू काय ही यहाँ տոպ कहा गया है। 
कायत्रयस्वभाव भगवान्‌ श्रीहेरक और उसकी सहजा प्रज्ञा वाराही की शिखा ( शीषं 
चक्र ) में अद्दयभाव से स्थिति ही चतुथं महासुखकाय है। इस स्थिति को यहाँ 
देवतायोग नाम दिया गया है। 


हेरुक-वाराही : वसन्त-तिलका 


भगवान्‌ श्रीहेरक के स्वरूप का वर्णन करते समय पहले ( ६.३-६ ) बताया 
गया है कि 'वसन्ततिलका' इस समस्त पद में स्थित 'वसन्त' पद भगवान्‌ 
श्रीहेरक का तथा 'तिलका' पद भगवती वाराही का वाचक ธิ | इन पदों 
की व्याख्या यहाँ छठे ( २-८ श्लो० ) निर्देश में मिलती है। सभी प्राणियों 
के हृदय में धमंचक्र के नाम से अभिहित होनेवाला कणिका और केसर से युक्त 
` अष्टदल कमल स्थित है। इसके बीच में demque प्रकाशमान कदलीपुष्प के 
सदृश अधोमुखी โซ ร ู ส 1 नाम की नाडी स्थित है। इसके बीच में ada ( सरसों ) 
के समान सुक्ष्म आकृति वाला हुंकाराकार अनाहत नाद स्थित हे | इसको यहाँ वीर 
संज्ञा दी गई है । सभी प्राणियों के हृदय में आनन्द के उल्लास का जनक होने से 
इसे "quer! नाम दिया गया हे | 'वाराही' का स्वरूप वाडवाग्नि के जैसा है। 
इसी को 'तिलका' कहते हैं। कमं ( योगाभ्यास ) रूपी पवन को सहायता से यह 
नाभिमण्डल ( निर्माणचक्र ) में प्रज्वलित होकर ऊपर उठती है और हृदय स्थित 
чч» में чен सर्षप प्रमाण वीर से संयुक्त होती है। इस वीर वसन्त से संयुक्त 
होकर वह सन्तुष्ट हो जाती है, उसके साथ समांश्लिष्ट हो जाती है । वसन्त और 
वाराही को समापत्ति रूप यह अद्वय स्थिति ही वसन्ततिलका के नाम से अभिहित 
होती है । यह वसन्ततिलका योगिनो का रूप धारण कर सारे चराचर जगत्‌ में | 
व्याप्त है। काय, वाक्‌ और चित्त नामक द्वारों से यह शरीर स्थित चक्रो में गति 
और आगति करती रहती है। ( श्लो० ३०-३७ ) 


गति ओर आगति की इस प्रक्रिया को यहाँ दसवें निर्देश ( ՈՏ ३० ՀՏ) 
में स्पष्ट किया गया है। भगवान्‌ श्रीहेरुक աաա निरूपण करने के बाद 
यहाँ बताया गया है कि परमसुखस्वरूप, हेतुप्रत्ययतिरपेक्ष, धमंकायस्वरूप भगवानु 
श्रीहेरक की ही सहजा प्रज्ञा 'वाराही' है। कमं ( योगाभ्यास ) रूपी чач की सहा" 
यता से नाभिमण्डल ( निर्माण चक्र ) में प्रज्वलित यह संवित्स्वरूपिणी वाराही चन्द्र 


१. तुलनीय-“तेन चारेण सन्तुष्टा पुतरेकाकिनो सती'' ( Fro е ४.१५ ) | 
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की चन्द्रिका के समान हेरुक से अभिन्न मानी जाती है। यह बाल के अग्र भाग से 
भी हजारों गुना सूक्ष्म है तथा सैकड़ों बिजलियों की एक साथ पैदा हुई चमक के 
समान अति कान्तिमयी है!। देवता ( gan) के साथ योग होने पर, अर्थात्‌ 
समापत्ति दशा में यह ज्ञानाग्नि की ज्वाला योगी के सभी रोमकपों की सन्धियों से 
बाहर निकल कर सुरासुरात्मक, अर्थात्‌ सभी शुभ और अशुभ स्कन्ध, इन्द्रिय आदि 
विकल्पों को पराहत करती हुई, धमं भोर संभोग चक्र के ग्रन्थिरूप समस्त विकल्प- 
व्यापारों को, अर्थात्‌ स्कन्ध, आयतन और धातुओं को जला डालती है। इसके 
बाद वह योगी की दक्षिण नासिका के रास्ते बाहर निकलती है और ऊर्णाकोशगत 
शिखारन्प्र से पुनः प्रविष्ट होकर दशों दिशाओं में विद्यमान get और बोधिसत्त्वों 
को और चारों चक्रों को दग्ध कर देती है। वह पुनः वाम नासापुट से बाहर 
निकल कर शिखारन्ध्र से प्रविष्ट होती है और पुवं दग्ध तथागतो का आप्यायन 
करती है। इतना करने के बाद वह ज्ञानवह्ति पुनः नाभिमण्डल में स्थिर हो 
जाती है' | 


१, शैव, शाक्त और वैष्णव तन्त्रो में मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति का स्वरूप भी इसी 
प्रकार का बताया गया है | : 

* ऐसा प्रतीत होता है कि शैव-शाक्त तन्त्रों में वर्णित भूतशुद्धि और कुलकुण्डलिनी की 
age शिव के साथ सामरस्य की प्रक्रिया को यहाँ एक साथ मिला दिया गया है 1 भूत- 
शुद्धि की प्रक्रिया में पाँच भूतों को शुद्धि कर शरीर स्थित पापपुरुष, अर्थात्‌ मलिन 
वासनाओं का प्राणायाम के पुरक, कुंभक और रेचक «ՎԱՅ द्वारा शोष, दाह और 
आप्यायन किया जाता है, अर्थात्‌ पुरक प्राणायाम से मलिन वासनाओं को सुखा कर 
कुंभक के द्वारा उनको दग्ध कर दिया जाता है और रेचक प्राणायाम के द्वारा दग्ध पाप- 
पुरुष की भस्म को बाहर निकाल दिया जाता है । इस प्रकार इस भावनात्मक प्रक्रिया 
के द्वारा पापपुरुष की भस्म के भी बाहर निकल जाने से साधक की सारी मलिन 
बासनाएँ समास हो जाती हैं और ag देवमय हो जाता है। बोद्ध तन्त्रों की दृष्टि से इसे 
निष्पन्नक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया कहा जा सकता है। निष्पन्नक्रम में स्थित साधक ही 
आगे की साघना का अधिकारी माना जाता है | 


नित्याषोडशिकाणंव ( ४।१२-१६ ) में बताया गया है कि मूलाधार स्थित कुल कुण्डलिनी 
शक्ति चक्रमेद के क्रम से agoa स्थित सहस्रारनिवासी पर पुरुष, अर्थात्‌ अकुल 
शिब के साथ समरस भाव को प्राप्त करतो है ओर पूर्णतया सन्तुष्ट होकर वह पुनः अकेली 
रह जाती है, अर्थात्‌ जिस माग से वह ऊपर उठी थी, उसी पद्धति से वह पुनः अपने "S 
स्थान में आ जाती ёт इस द्विविध विवरण के आधार पर हुम इस frond पर पहुँच 
सकते हैँ कि वसन्ततिलका का उक्त विबरण इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर देखने से 
सुस्पष्ट हो जाता है | Š 


A 
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यहाँ मूल के ३३-३७ श्लोकों में से कुछ का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है | टीका- 
कार की पद्धति से यहाँ ऊपर का विवरण दिया गया है। अपनी इस व्याख्या की 
पुष्टि में टीकाकार ने कहीं का एक वचन उद्धत किया है। वहाँ कहा गया है कि 
मन्थ्य ओर मन्थान का संयोग होने पर tafe उसी प्रकार प्रज्वलित होती है, 
जैसे कि दो अरणियों के संयोग से लौकिक айд! कमंमारुत से प्रेरित होकर यह 
ՀՈՎ नाभिमण्डल में प्रकाशित होती है। वहाँ समयचक्र गत सुगतों को दग्ध 
कर और संभोगचक्र गत उपाय की तीन प्रदक्षिणा कर 'ऊर्णाकोशगत उड्डियान 
संज्ञक मर्मोद्घाटन द्वार में प्रविष्ट होकर दशदिग्गत तथागतों को भस्म कर देती है 
तथा जालन्धर संज्ञक कनकद्वार में प्रविष्ट होकर चारों चक्रो को भी जला डालती 
& | कनकद्वार से बाहर निकल कर वह पुवे दग्ध तथागतों को क्षीरधारा से 
आप्यायित कर देती है। 


वसन्ततिलकास्वभाव वाराहीसमालिगित मण्डलपति भगवान्‌ श्रीहेरुक 
चतुश्चक्रस्वभाव हैं, चारों कायों में इनकी व्याप्ति है, इसका निरूपण यहाँ हो चुका 
है। छठे निर्देश ( श्लो० १०-१५ ) में वसन्ततिलकाकार ने इस विषय को स्पष्ट 
करते हुए बताया है कि पृथिवी आदि चार महाभूतो में चार चक्रो के रूप में यह 
स्थित है। चार सन्ध्या; चार क्षण, चार आनन्द, चार योग, चार पुजा-ये सब 
इसी के स्वरूप हैं । इस सन्दर्भ की व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीहेर्क नाभिस्थित निर्माणचक्र में <q अकार के रूप में, हृदय स्थित धमंचक्र मे 
नादबिन्दुयुक्त हुँकार के रूप में, कण्ठस्थित संभोगचक्र में तीन मात्रा वाले प्लुत प्रणव 
(ॐ कार ) के रूप में और ललाटस्थित महासुख चक्र में बिन्दुनादविभूषित अनाहत 
अकार-हकार के समरस रूप में स्थित हैं'। यह भगवान्‌ նա की मन्त्रमयी 
मूर्ति है। ये चारों चक्र पृथिवी आदि चार भुत स्वभाव हैं। ये सब बुद्धक्षेत्र के 
अस्तगंत ë | 


दिन-रात में मिलकर चार सन्ध्याएँ होती है | इनके नाम है--मध्याह्न 
प्रदोष, अर्धरात्र और प्रत्यूष ( प्रातःकाल ) । प्रत्येक सन्ध्या में प्रवाहित होने वाले 
श्वासों की संख्या ५४०० Š | चारों सब्ध्याओं, अर्थात्‌ दिन-रात में मिलकर इनकी 


१. हठयोग के ग्रन्थों में उड़्ोयान और जालन्धर बन्धों का निरूपण मिलता है, किन्तु उनको 
यहाँ वणित ऊर्णाकोशगत उड्डियानसंज्चक मर्मोद्धाटन द्वार तथा जालन्घरसज्ञक कनक- 
द्वार से कोई समानता नहीं दिखाई पड़ती | इनका विशेष विवरण अपेक्षित हे | 

२, शाक्त तन्त्र के त्रिपुरा सम्प्रदाय में बणित चतुबिन्दुमय अकार-हकार को सामरस्य-स्वरूपिणो 
कामकला से इसकी तुलना को जा सकती है | 
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संख्या २१६०० होती Š ये चार सन्ध्याएँ ही प्रज्ञासंचलित भगवान्‌ श्रीहेर्क के चार 
मुख ë | विचित्र, विपाक, fand और विलक्षण नामक चार क्षण एवं आनन्द, 
परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द नामक ' चार आनन्द बौद्ध तन्त्रशास्त्र में 
अतिप्रसिद्ध Š । टीकाकार ने त्वरित, बाष्प, विबन्धक और विश्वस्तक नामक चार 
योगों के नाम गिनाये #1 ये चार क्षण, चार आनन्द और चार योग ही भगवान्‌ 
श्रीहेरक की बारह भुजाएँ, बारह नेत्र और बारह आयुध & | प्रज्ञासनाथ मध्यनायक 
भगवान्‌ श्रीहेरक का यह आध्यात्मिक स्वरूप है। चारों दिशाओं और विदिशाओं में 
स्थित धारण, भ्रावण, तेजन और प्रेरण लक्षण डाकिनी, लामा, खण्डरोहा और रूपिणी 
नामक दिग डाक्रिनियों की पूजा चतुःपुजा के नाम से यहाँ वर्णित है। चारों 
दिशाओं में स्थापित कलशों में इनकी पूजा होती है। विदिक्‌ डाकिनियों के नाम 
यहाँ नहीं दिये गये हैं, किन्तु सप्तम निर्देश के अन्त में यमदाढी आदि चार देवियों 
को कोणदेवी कहा गया है। अतः उन्हीं चार कोणदेवियों का चारों विदिशाओं 
( कोणों ) में स्थापित कलशों में पुजन किया जाता ë 1 


भगवान्‌ श्रीहेरक को *चार संख्या बहुत प्रिय है। वसन्ततिलक की पद्धति से 
इनका तिरूपण ऊपर किया गया है। इसके अतिरिक्त टीकाकार तन्त्र, ज्ञान, मन्त्र 
भौर गुह्य नामक चार ओलियों का तथा चार प्रत्ययों का भी निरूपण करते हैं। 
गुह्यतत्त्वप्रकाश के उद्धरण के आधार पर ( Чо ८८-८६ ) चतुविध प्रत्ययों का स्वरूप 
Зате तन्त्रों की पृष्ठभुमि में “बौद्ध तन्त्र कोश” के उपोद्घात ( Чо २१-२२ ) 
में बताया जा चुका है। शैव-शाक्त तत्त्रो में ओलि या փո शब्द का प्रयोग 
परम्परा के लिये होता है। टीकाकार द्वारा प्रयुक्त ओलि शब्द का हम यही अर्थ 
मान सकते ë | वसन्ततिलका में विभिन्न स्थलों पर तन्त्र, ज्ञान, मन्त्र और गुह्य 
नामक तन्त्रशास्त्र को इन चारों परम्पराओं का संक्षेप में किस प्रकार वर्णन किया 


१. निजानन्द, निरानम्द, परानन्द, ब्रह्मानन्द, महानन्द और चिदानन्द नामक छः आनन्दों 
का एवं इनके समष्टीमूत जगदानन्द का प्रतिपादन अभिनवगुस ने तन्त्रसार ( qo ३८-३९) 
और तन्त्रालोक ( ५।४४-५२ ) में किया ë 1 इनमें कोई समानता प्रतोत नहीं होती | 

२, ज्ञानोदयतन्त्र ( qo ६ ) में इनके नाम त्वरित, बाष्प, विवर्च और विश्वस्थात्‌ ë | अन्यत्र 
योग, अनुयोग, महायोग और अतियोग नामक योग के चार अन्य प्रकारों का उल्लेख 
मिलता हे | कृष्णयमारितन्त्र की टीका में इनका विशेष विवरण देखा जा सकता है | 

३. ज्ञानोदयतन्त्र (ҷо ६ एवं १३ ) में भो चार संख्या के अतिरिक्त तीन और पाँच संख्या 
वाले զամ परिगणित हैं । त्रिपुरा सम्प्रदाय के उत्तरषट्क और नित्याषोडशिकार्णव š 
तीन संख्या, योगिनीहृदय, संकेतपद्धति आदि में चार संख्या तथा महार्थमंजरी जैसे क्रम 
सम्प्रदाय के ग्रन्थों में पाँच संख्या वाळे पदार्थों की प्रधानता है | 
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है, इसको टीकाकार ने स्थान-स्थान पर स्पष्ट कर दिया है। शब्द-सुची की सहायता 
से इन स्थलों को देखा जा सकता है। इसीलिये टीकाकार ने (Чо 8 ๐ ) कहा 
है कि सभी ՀՈՅ अर्थ को यहाँ संगृहीत कर दिया गया है। इन विषयों 
को जानने के लिये किसी अन्य ग्रन्थ की आवश्यकता नहीं है | यह ग्रन्थ अपने में 
परिपूणं है | 


गुह्य परम्परा का यहाँ विशेष रूप से वर्णन हुआ है। इसीलिये टीकाकार 
(чо ८८) ने बताया है कि gg इन्द्रिय वाले सत्त्वो के लिये यह ग्रन्थ नहीं लिखा 
गया है। तीक्ष्णेन्द्रिय quae ( सत्त्वों ) का ही यहाँ अधिकार माना गया है | ऐसे 
सत्त्वो के लिये यहाँ वीर) शब्द प्रयुक्त हुआ है। मन्त्रशास्त्र की विशेषता को 
बताते हुए अद्वयवज्त्र ( чо २१ ).भी इसमें तीक्ष्णेद्धिय чаї का ही अधिकार 
मानते हैं | 


१, शाक्त तन्त्र योगिनीहृदय की टीका दीपिका (ge ८२, ३७८ ) में परापञ्चाशिका के 
प्रमाण से इदन्ता रूपी शत्रु का अहन्ता में विलय करने वाले, अर्थात्‌ सर्वत्र अय भाव 


को देखने वाले को ‘Ate’ कहा गया है | 
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हुंकारोऽनाहतं बीजं स्रवत्तुषारसन्तिभम्‌ | 
बसन्त इति विख्यातो देहिनां हृदिनन्दन: | 
वडवानलरूपा तु वाराही तिलका स्मृता | 
कमं मारतनिर्धृता ज्वलन्ती नाभिमण्डले | 


वसन्त प्राप्य सन्तुष्टा समापत्त्या व्यवस्थिता | 
एष श्रीहेरको वीरो वसन्ततिलका स्मृता ॥ 
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बसन्ततिलकाया 
प्रथमो निदेशः 
ॐ नमः ` श्रीवप्त्रसत्त्वाय | 


समविषममहासुखसप्तत्रिशन्महाबो घि чиа धर्मस्वभाव स्थित 
स्वाङ्गनाडी चतुश्चक्रमुख्यं सपञ्चस्वरद्वादश मात्राश्व(च)तुस्त्रिशदा भूषित- 
व्यञ्जनं कायवाकचित्ते `भेदस्थितानां च पीठादिकानां दशानां 
१३ : .3X ९ — १७ 0 ER न्तम 
भुवामीश्वरं TAT सवंजन्तु स्वहुन्मध्यगं व्योमरूपं परं शान्तम्‌॥१॥ 


रहस्यदीपिकाटीका 


३४नमः श्रीवज्त्रडाकाय 
बट्तिशत्संविदाऽभिन्त स्वभावं हेरुक प्रभुम्‌। 
प्रणस्य विवरिष्यामि वसन्ततिलकां क्रमात्‌ ॥ 
चतुर्थमहामुद्रासि दिप्राप्तः ° स्वपराथेसम्पादनबद्धकक्षो (ачага атн: 
तन्त्रोपदिष्ट - विशिष्टचरित्रः` संदशंनावजित विनेयलौकिकलोकोत्तरचमत्कारविकसत्स्व= 


t. «Մ नास्ति-ङ. छ ज. न. भो. | इतः परम्‌-ॐ‡ नमो भगवते वसन्ततिलकाय=च. 
ज., श्रीगणेशाय नमः, ॐ नमः श्रीसद्गुर्चरणारविन्देम्यः-क्ञ., नमः सद्गुरुचरणारविन्देम्यः | 
ЗА नमः श्रीहेरकाय-न., भगवते चक्रसंवराय नमः-भो. | Հ पक्षाष्ट-ग-, पाक्षिक-च., पक्ष 
ELS. ढ. । ३. स्कन्धधर्म-क. ख. घ. ङ. छ, "WHO नास्ति-ग. । ४. घमंभाव=्ञः भ. | 
५, स्थित-क. ख. ग. घ. ङ. छ. । ६. त्रिचक्र-अ., चक्राख्य-ग. । ७. 9999-9. ड. | 
८. द्वादशस्वरमा-कः ख. т.ч ङः छ. ज., मुख्यं स्वरचतुर्दशव्यञ्जनविमूषितं-च. | 
$. व्यक्षनका-क. ख. ग. घ. ङ. च. छ. ज़. 1 १०. चित्तचक्रप्रभेदे स्थि-क., प्रमेद-ख. ग. घ. 
ङ. छ, ढ., भेदसंस्थि-च. भो. | ११. “च' नास्ति-घ. च. झ.। १२. नां चतुविशतीनां दशाना- 
च. ज. | १३. भुवनानां च. ч. । १४. सर्वजं चैव-च. ज., सर्वजगत्‌-भो. । १५. सवंहुत्म-च. 
ज., मध्ये-ग., मध्यसंगतं-च. | १६. सवजन्तुस्वदेहात्मयोगं व्योमरूपं परिशान्तं-ञ. 1 १७. नमः 
र्वबुद्धबोधिसत्त्वेम्यः=क., ॐ नमो बुद्धाय । नमो ชุ ส โซ | नमः संघाय-च. । १८. fec. 
ङ. छ, | १९. रुकप्र-ग. घ. ङ, छ. | २०. AT, छ. । २१. क्ष्पो-क. ख. ग. घ. 5. 
चज 1 २२. चरित-क. | | 
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२ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


शेमुषीप्रतिभासमानविविधोपदेशो द्वितीयश्रीहेरक इव प्रत्यक्षहृश्यः स्वयं प्रति- 
भासमानमाम्नायविशेषं तदर्थिभ्यः प्रकाशनाशयेन कृतोत्साहः श्रोकृष्णपादनाममहा- 
चायं इमामध्यात्मक्रमेण भगवतः श्रीहेर्कस्य साधनोपाथिकां वसन्ततिलकाभिधाना- 
मारिप्सुः स्वखूपानुस्मृतये स्वरूपाव्यतिरिक्त' तमेव स्वाभापयुक्तं Հավ सम- 
विषमेत्यादिना साधनोपायिकायां( याः ) पीठिकां रचितवात्‌ | 


तत्रादौ तावदभिधानारदीन्युच्यन्ते | वसन्ततिलकेत्यभिधानम्‌, निष्पन्नक्रमोऽ- 
भिधेयः, वाच्यवाचकलक्षणः सम्बन्धः शब्दार्थयोः, सामात्यलक्षणतः सुखावबोधः 
प्रयोजनम्‌ | सम्यस्ज्ञानपूविका महामुद्रासिद्धिपुरस्सरसकलजगदर्थंसम्पत्तिस्तत्रयोजन- 
मिति संक्षेपः | 

तं श्रीहेरुकाभिधान प्रणम्य वसन्ततिलकां वक्ष्य इति सम्बन्धः | ета ? 
समविषमेत्यादि। समा उपायस्वभावाः, विषमाः प्रज्ञास्वभावाः, महासौख्यास्तदद्वय- 
रूपिणो य* एते सप्तत्रिशद्बोधिपक्षाः पञ्चमागंसंगृहीता'[ : ] कायानुस्मृत्युपस्थाना- 
दारभ्य सम्यक्समाधिपयंन्ताः स्वभावा यस्य, तेनैव रूपेण यः स्थितः, ՀՎ तत्र 
समा द्वाविशतिधर्माः, लोकिक्रमागंसंगृही तत्वात्‌ | विषमाः पञ्चदशधर्माः, लोकोत्तरमागं- 
संगृहीतत्वात्‌ । अथवा समाः सव्यनाडीप्रभवाः संविदः, विषमा वामनाडी प्रभवाः | 
चक्षुरादि[षड्‌ ]विज्ञानानां प्रत्येकमा[त्येकं चठुरा]नन्दादिभेदाश्च(च्च)तुविशतिरानन्दाः, 
चक्रचतुष्टयेः प्रवेशादित्रय[प्रवेश-स्थिति-उत्यापन]क्रमेणानन्दा दित्रयभेदाद्‌ द्वादशानन्दाः, 
सर्वाङ्गलयादेकः। एवं सप्तत्रिशद्बोधिपक्षधमं स्वभावस्थितो भगवानु सहजैकमूतिः। 
बहिरपि 'तावती भिर्डाकिनी भिस क्तः | 

तदेव चक्रेशवरत्वं प्रतिपादयितुमाह ¬ स्वाङ्कनाडीत्यादि । सवेष्व द्ेषवष्टसु काय- 
द्वारेषु या एता नाड्यो दशन -श्रवण-मोदनास्वादन-स्पर्शनव्यापाराः "काकास्यादिरूपाः, 
तथा चत्वारि चक्राणि निर्माणादीनि नाभिहुत्कण्ठमुद्ध॑स्थानि यथाक्रमं निर्माणधमंसंभोग- 
स्वभावकायस्वभावानि, तेषु ज्ञानचित्तवाक्कायचक्रात्मकेषु मुख्यं संबृतिपरमार्थाभिन्त- 
बोधिरूपहृदयरूपतया स्वामिभूतम्‌ | | 

मत्त्रमुतित्वेनापि तत्स्वभावमाह--सपळ्चस्वरद्वादशमात्राचतुस्त्रशदाभूषित- 
aa : पखखस्वरपदरस्यकशेषाद्‌ दश संपद्यन्ते । तत्र धमंचक्र “मध्ये दिग्दलेषु चतुर्षु 
च यथाक्रमं] हैं ॐ आः š इति स्वरोपलक्षितानां तथागतबीजानां न्यासात्‌ 
ПИТ тт ագե. 


Е १. रिक्तमेव-क. | २. स्वाभाव-च. | ३. धानान्युच्यन्ते-क, | ४, यत्र ते-ग. छ, | 
१. गंगृही-ग. इ. छ | ६, हीते-ग. छ,, (mss च.। ७. “तम्‌? नास्ति-ङ, छ. | 
८. चतुष्पथे-ख. घ. छ,, चतुष्टयप्र-क. | ९ यावती-ख, घ. | १०, त्वमधिगम-भो. | 
११. बाह्यकाकाद्या-भो. | १२. व्यञ्जनपञ्च w. छ, | १३. 99-9. | १४. जां-क, जीं-च. | 
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्रैथमो निर्देशः š 


स्कन्धविशुद्धिः, संभोगचक्रेऽपि औँ ร ท ई ऊ ऐ बीजानां पञ्चानां न्यासात्‌ पञ्चधातु- 
विशुद्धिः, तथा द्वादशमात्राः नपुंसकचतुष्ठयवजिता वामायामधोमुखास्ता एव दक्षिण- 
स्यामुद्धे(ध्वे) मुखाश्चतुविशत्या * ककारादिभिरूध्वांधो बुर्ख॑मंकारस्वभावानुस्वार- 
रञ्जितैः* परिवृता:। तथा ता एव नपुंसकसहिताः षोडशद्विगुणीभूता महासुखचक्र 
“ऊर्ध्वाधोऽक्षरवजिताः। «որվ ठात्रिशदुद्विगुणीभ्रूता न्नि.नि)र्माणचक्रे । चतु- 
विशतिनाडीन्यासपक्षे य र ल वा धमंचक्रकोणेषु ऊष्माणस्तद्बहि[ः] भाजनख्पाः 
स्थिताः। चतुर्णामपि चक्राणां मध्ये स्व॒राद्य-मेघनाद-ब्रह्म-अनाहतना( हता )क्षराणि। 
रेफो* जालन्धरे `क्षकारोऽधोद्वाराग्र इति 1 ia मन्त्रोलिरूपस्‌ | 


दशभुमीश्वरत्वमस्य प्रतिपादयितुमाह कायवाकचित्तभेदस्थितानां च ՎԵԼ 
दिकानां ՅՈՎ भुवामोइवरम्‌। अन्यच्च Fev प्रणम्य वसन्ततिलकां ՀՀՀ-- 
प्रमुदितादि`स्वभावा या एता दश बोधिसत्वभुमयः पीठाद्याः कायादिचक्रेषु विलोमेन 
भेदेन स्थिताः, शिरआदिस्थानेष्वभेद्यादिरूपा नाङ्यस्तासामीश्वरः प्रभुः, तस्‌ । इह 
बोधिसत्त्वभुमयो दश , यासु) बोधिसत्त्वः क्लेशज्ञेयावरणं प्रदहित्वा सत्यं af | 
अविकल्पधातुसाक्षात्कारातु' Ae wed प्राप्यसंबोधिश्च भवति, 


चित्तोत्पादा(दो, धिमोक्षोऽसौ शुद्धाध्या*शयिकोऽपरः | 
dame ` भूमिषु मतस्तथावः-रणवजितः (qo qo ४.२ ) 


इति वचनात्‌। इह तु पुल्लीरादिसंकेतितदशश्ुमिसंचारसाध्यलयादि` स्वभावः 
कायत्रया घिगमप्रधानस्वईवेद्यश्रीमहासु खाप रपर्यायसम्यकसंबोधिरूपश्चीहेरुकत्व साक्षा- 
त्कार आशुतरं च निष्पद्यत इहैव जन्मनीति प्रज्ञापारमितादशंनाद विशेषः। अतः 
पीठादिभुमीचां 3 धर्मकायादिरूपेण २*सहजस्य॑वाधिपत्याद्‌ दशभ्रुमीश्वरत्वं भगवतः 
प्रतिपादितं भवति 1 पीठादीनां` भूमीनां च निरुक्तिः सामानाधिकरण्य च उत्तरत्र 
व्याख्यास्यते । 


१. ए-घ. च. | २. मात्रान्‌-ख. घ छ | ३, विशत्ये-च., त्या बीजा ज्ञात्वा-छ-, 
विशतिस्थानैः-भो. । ४. रञ्चितैः-क. 1 ५. ऊर्ध्वाधोमय-भो. 1 ६. रेफा-क. | ७. ककारो- 
ख. घः छ.। Հ. AR. घः छ. भो. । ९. Վ को-ख. Վ. च. छ. | 
१०, f नास्ति-क. ख. | ११. ՀԱՀ« घ. । ՀՆ दशघा-ख, घ. | 
१३. घातु-छ. 1 १४. सम्प-क. ग. ङ. | १५, काराभतिञख. घः चः छ. । १६. कल्पो-क. | 
१७. स्येयं-क. ख. ग. 5. । १८. ख्याश-छ, 1 १९. विपाक्षी-ख., 1-9. Հ. छ. | 
२०. चरण-क. ख. ग. घ. ङः । ՀՆ याधि-च. । ՀՆ RANT, गमप्रष्यान-घ, | 
२३. भुमी धर्म-ख., भू मिधर्म-छ. | २४, सह यस्यै-कः खः चः छ. । २१. तां च 4-9. छ. | 
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արա परमनिवृतितत्त्वरूपं 
प्रोद्यद्वसन्ततिलका स्फरणोज्ज्वलाभम्‌ | 
अन्यच्च कौहशम्‌ु-सर्वंगम्‌ः | स्कन्धादयः सर्वे, तत्र धर्मतया स्थितत्वात्‌ 
सवंगं* घमंधातुम्‌ । 
सवंजन्तुस्वहून्मध्यगमिति। पशुपक्षिसरीसृपमनुजादयः सवंजन्तवः, तेषां) 
स्वहून्मध्यग* गं ) हृत्मद्मसंपु् सम्निविष्टकणिकान्त रस्थितपृथिव्यादिचतुर्धातुस्वभावो- 
ध्वाधः सूरयेन्दुमण्डलमध्यग ` वालाग्रशतसहञ्नभागप्रमाणसूदमाति सूक्षमधमं धातुस्वभाव - 
सवंचक्रडाकिनीवीराद्य(ति ?)भिन्नरूपेण' arg | उक्तं च 
हृदये aaa”: नित्यं बिन्दुरेको ह्यनक्षरः। 
तं च भावयतां पुंसां ज्ञानमुत्पद्यते परम्‌ ॥ इति, 
संपुटं संपुटीभावे`  बिन्दुरेकः प्रकाशते | 
असंपुटपुटो * wear बिन्दुनिबिन्दुता яа ॥ इति वचनात्‌ | 
अन्यच्च कीहृशम्‌-व्योमरूपं धमंकायत्वात्‌। पञ्चव्योमरूपं वा त्रिवृतादिनाडी- 
स्पशंगम्यत्वातु | उक्तं च — 


भगमध्ये यदाकाशं पञ्चव्योमैरलङ्क्तम्‌ | 
कर्णिकाकेशरैयुंक्ते दलाष्टकविभुषितम्‌ ॥ इत्यादि | 

परं शान्तमित्यादि। *'पारमाथिकबोधिचित्तरूपत्वात्‌ ՎԿ, निष्प्रपञ्चत्वात्‌ 
शान्तस्‌ ॥ १॥ 

ก ล จ ต ถิ ร์ ศก विवृतिसंवृतिरूप' बोधिचित्तस्वरूपतां सम्यक्‌. प्रति- 
पादयितुमाह-थीहेरुकम्‌ । तन्त्रोक्तचतुविमोक्षात्मकस्‌ | परमनिवृतितत्त्व॑ सहजेकधमं- 
काय, ՏԱԿ) तन्मयस्तम्‌ | तथा प्रोद्यन्ती निर्माणादुत्तिष्ठन्ती येयं वाराही- 
स्वभावा भाविना वसन्तेनाभिज्ञा IN” हेरुकेण संयोज्यमाना तिलकेव 
तिलका प्रकाशमयी ज्ञानाग्निज्वाला स्कन्धधात्वायतनेन्धनदाहिका, तस्या айча 
स्फरण मध्यमागेणोध्यँ त्रिचक्रप्रवृत्तिः, तेनोज्ज्वला तच्छायास्फुरिता भा प्रभा 


श्री नास्ति-च. ज.। २. फुरणो-छ,, स्फुर-न. ड. । ३-४. सर्वाङ्गंऽच | 
` ԱՅԻՑ. 1 ६. हुन्मघ्यग' नास्ति-घ, | ७. 'घ्यगे-च. | ८; पुटे-च, | ९, भवोञ्चः-छ, | 
१०. घ्यगं-छ. | ११, तिलकस्वभावेन-भो. | १२. वतंन्ते- ख, घ. | १३. भाव-ख. भ. । 
१४. शन्ते-ख., शनः-घ,। १५, पुटयुतो-च. | १६. परमा-क. ख. छ.। १७, तथा 
श्री-ख. घ. च. छ. | १८. दिविवू-ख. घ. छ.। १९, रूपं वा चित्त-ख. | २०, योग्येन-ख. 
V. च, छ | २१. स्फुरणं-छ,। 
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प्रथमो निर्देशः ч 


कायत्रयप्रसरसं चित नाडिचक्र - 
नाथं प्रणम्य जगतः स्वपराथसौख्यम्‌ ԱՀԱ 


यस्य तस्‌। तथा कायवाकचित्तकुलत्रयरूपस्य रसनादिःनाडीत्रयस्य योऽसौ प्रसरः 
पुल्लीरादिस्थानेषु निर्माणादिषु प्रसरः, तस्य योऽसौ संचयश्चतुविशति-विशत्यधिकशत- 
एकविशतिसहस्र-द्वासप्ततिसहस्रसंख्या, तेन संख्यातं यदेतान्नाडीचक्रमनन्तवीर^(रि )णी- 
स्वभावस, तत्र नाथं संवृतिबोधिचित्तरूपेण प्रभुस्‌। उक्तं च-- 


पाद-गुह्य-गुद-नाभि-हृत्‌-शिरोधातुमण्डलगमेरुपृष्ठगम्‌ | 
नाडिकासमयवज््रपद्मगं त्वां नमाम्युभयचित्तहेरुकस्‌ ॥ 
गुह्यकोकनदक्णिकान्तरव्योमपञ्चकमहानभःस्थितस्‌ | 
धमंधातुतिलकाद्वयाद्वयं' त्वां नमामि ส ธุ จ ท ส เชิ จุ ต ชุ ॥ 


कालमेघपटलान्त रो च्छलद्विद्यदुग्रपटलाधिकत्विषस्‌ 1 
सत्त्वभाजनयुगप्रदाहिकां त्वां नमामि जगदम्बः हेरुकीम्‌ ॥ 
नाभिचक्रकुह राम्बुराशितो वज्रवारिज`समाजसंभवाम्‌। 

ч เว б 
सौधसाररस पानलम्पटां त्वां नमामि वडवानलत्विषस्‌ ॥ इत्यादि | 


धमंकायस्वरूपं *'प्रणम्येतराभ्यामपि नमस्कर्तुमाह - जगतः स्वपराथंसोख्य- 
मिति \ जगतस्त्रैधातुकस्य स्वसंवेद्यं सौख्यं स्वसौख्यस्‌"२, कुलिशमुखादस्फ'*रणावस्थायां 
संभोगकायस्वरूपस्‌ । qaem पराथंसौख्यं निर्माणकायस्वभावस्‌ । योऽयं 
जगदुत्पादः स एव तथागतोत्पादः, तद्रपत्वाज्जगतः`। उक्तं च संपुटतिलके- 


t. संवित-क. ख. घ. ч. छ, SL, संचय-टी. । २. चक्र -क. ख. T. घः Fe च. 

छ. ज. । ३. च. जः मातृकयोस्तु-- 
_ ฮิ จ ซ์ महाप्षवरं ज्योतोछ्पं तत्वरूपं वसन्ततिलकाख्यकम्‌ | 

नाडीचक्रताथं प्रणम्य जगतः स्वपराथंसोख्यम्‌ U इति पाठ: | 
४, ‘ae? नास्ति-ख. छ. । ५. वीरणा-ख, घ. छ., ՎԿՈ-Հ. 1 ६. FEA. Վ. छ. | 
७, दायिकां-छ, 1 ८. दर्थहे-क. ख. ग. घ. E. च. | ९. कहरा-ख.। १०. समोक्ष-ख. 
घ. छ. | ११. रसयोनिलं-क. | १२. प्रणम्येतर।म्योऽपिञख., कः सातृकापाठ्स्ववस्पष्ट: | 
१३. 'स्वसौख्य' नास्ति-ख. ч. छ. । १४. स्थूणा-ख., स्फुर-च, छ. । १५ व्यस्या-क, ख. | 
१६. ख्पत्वं जगतः-क. 1 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


वसन्ततिलकां वक्ष्ये योगपीठविनिगंताम्‌ | 
“सुबाह्याध्यात्मछपेणे श्रीचक्रसंवर क्रमात्‌ ॥३॥ 


सवंडाकिनीमयो( यं ) रक्तं FTI | 
पद्मनर्तेशवरः ख्यातः 'पपद्मप्रकाशयोगतः | 
wq: परं ख्यातः “स्फुरदृद्ध(ध्व)प्रभास्वरसु रः) ॥ 


श्ीवज्जडाकेशपि-- 
रोचते | Հա , यत्तन्महावैरोचनो _ मुनिः। 
विरमान्त “परमाश्वे ( श्वो )ऽसौ वायूनां ` विश्वसंभवात्‌ ॥ 
अत एव वाराह्या समार्लिङ्गितविग्रहमू, पूर्वोक्तेनैव न्यायेनेति वाक्यशेषः ԱՀԱ 


[ भीहेरकाभिधानमिति । अनामानमपि भगवन्तं संवृत्या श्रीहेरक इत्यभिधानेन 
प्रतिपाद्यसु । हुँकारेण प्रतिरवसहृशेन नादेन रम्यं मनोहरम्‌। यतो ` था वसन्ततिलका 
स एव नादः, तैन ध्वनिनोदृघाटितो बिन्दुर्भगवानत एव नादबिन्दुसंघट्ट एव 
तयोः समापत्ति*सत्प्तिः], क्रमातीतत्वादुत्पन्तः क्रमस्वभावं प्रणम्येति पूर्वेण 
सम्बन्धः ॥ Q H] 


कोहशीं वसन्ततिलका वक्ष्ये-योगपोठविनिगंताम्‌ । चत्वारि योगपीठानि 
आत्म-पर-न्त्र-तत्त्वपीठाख्यानि यथाक्रमं नाभिहुत्कण्ठशिरांसि, तेभ्यो विनिगंतां 
गमनागमतयोगेन प्रवृत्ताम। तद्वाचिका साधनोपायिकापि वसन्ततिलकेत्युच्यते, 
_सीताहरणकाव्यवत्‌ | FA इयं समुद्धतेत्याह--श्रीचक्रसंवर नाम तन्त्रम्‌, तत्र यो 
बाह्याध्यात्मलक्षणस्तददुत्पन्ना ` नुत्पन्नाख्यः ատ मागेस्तत्त्व(त्स्व)रूपेण аай, 
इति पूर्वेण सम्बन्ध: | तथाह्यू त्पत्तिक्रमे सप्तत्रिशदात्मक *मण्डलचक्रसु, निष्पन्नक्रमे तु 
महामुखे तत्संख्यं नाडीचक्रम्‌, एवमन्यदप्युह्यस्‌॥ 311 


१. तिलकं-क, ख. घ. च. sn, RATT, ढ. | Հ. तम्‌-चः ज. | 
Ն तद्‌-चः ज. | ४, रूपं च-ज., विषिना-भो, | ५. हेरकादि यथा-च. ज., श्रीचक्रमूति- 
भक्रमात्‌-ज. V. 1 ६. संवरं-घ,। ७, पदमप्रकोण-ल., पद्मेषुकाश-घ. । ८. स्फुरेदु-क., 
स्फरदु-छ. । ९. दीयते-क , दोप्येन-घ. १०. विरमान्ते-क. | ՀՆ परमाड्चासौ-क. 
खः घः, परमाश्‍वासो-छ. 1 १२. वायूनां-क., बायुता-ख. | १३. यतो यो-क. छ , यत्तद्यो- 
SSH. D १४. sefus नास्ति-च.। १५, त्वादित्यत्र-छ, | १६. एतद्वा=च. | 
१७. दुत्पन्नाख्य:-घ. छ, | १८. त्मकमण्डल-घ, | 
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प्रथमो निर्देशः ७ 


श्रीवञ्जडाकिनी' सिद्धा स्वदेहे संव्यवस्थिता | 
अतिस्वल्परुचीनां तु स्पष्टावगमहेतुना ॥४॥ 


कृत्रिमं मण्डलं त्यक्त्वा कृत्रिमं होमकमं ч! 
कृत्रिमां भावनां “चापि कृत्रिमं जपमेव च ԱԿԱ 


कृत्रिमं «րախ स्वभावयोगरूपतः | 
कृत्रिमा प्रक्रिया बाह्या * स्वरूपप्रतिपत्तये | 


प्रयोजनमाह -श्रीवस्त्रडाकिनीत्यादि | येयं भगवती «ոախվ ՀԺ 

संवरमनाहताक्षरट्वारस्थमनाहतं खगमुखेकरस॑ arga արզ तरङ्गभङ्गान्‌ 
मुञ्चन्तम्‌, डयति गच्छतीति वज्नडाकिनी विद्युच्छटासहत्रवद्‌ दीपिताङ्गी भगवती 
ज्ञानाग्निप्रभा वाराही, सा सिद्धा धमंतारूपत्वात्‌ प्रकृत्यैव निष्पन्ना, सर्वैरेव वेद्यत्वात्‌। 
कि बहिः स्थिता ? नेत्याह”--स्वदेहे स्कन्धादिमये काये, व्यवस्थिता तिष्ठति, प्रागुक्तेन 
क्रमेण तत एव तस्या उपलब्धेः। ततश्च `विस्तरतन्त्रमवगाहितुमस(श) क्तानामति- 
स्वल्परुचीनां पुद्गलानां ` स्पष्टावगमस्तदवबोधो यथा स्यादित्यतो हेतोर्वक्ष्ये, स्वल्पः 
ग्रन्थेन परिपूर्णनिष्पन्नक्रमावबोधायेत्यथं: ॥ ४॥ 


इह निष्पन्नक्रमारूढो योगीऱ्द्रो मण्डलहोमभावनाजापान्‌ कि कुर्यात्‌ ? नेत्याह 
कृत्रिमे(ममि)त्यादि। य एते बहिरुत्पत्तिक्रमे वा प्रतिमादयः, सर्वे ते कल्पितत्वाद्‌ 
बाह्योपकरणसाध्यत्वाच्च कृत्रिमाः տատի, सामग्रीविनाशाद्‌ विनाशधमिणो घटाः 
दिवत्‌। ततश्च कि daar विक्षेपकारिभिः कृतैर्भावितैर्वेति भावः | यद्येवं किमिति 


१, नी-क. Վ. श्रीमहात्रिपुरे-ज. =. 1 २. GR. ख. Վ €. ՀՎԱ 
Հ. स्थितं-च. ज., ताम्‌-कः ख. ग. घ. ङ. छ. । Y. हेतु च-क. ख. ग. घ. ड., हेतवे-टी- | 
५, कुत्रिमं-ग, SL, मा-क. ख. घ. SQ छ. 1 ६. भावना-क. ख. ग. घ. ङ. छ. | 


७. वापि-क. ख. ग. घ. ङ. छ. 1 Հ. मां-क. ङ., मं-च. ज. । ९. प्रतिमा-क, ख. ग. घ. छ. 
7., WHS. च. | १०. ARIF, ङ. च., हां-ग. ज. । ११. ՀՅ, वज्ञसं-छ, 
“संवरम्‌? नास्ति-भो. । ՀՆ सुघा-ख,, सुघा-घ.। १३. दुखाचि-क, Հ. घ. छ. | 
tv. त्रयमभि ग-ख. Վ Լ १५. दोपता-च. छ. 1 १६. सा आमा सिद्वा=भोः U 
१७. त्यादि-क. | १८. स्तरेण तन्त्र-छ, स्तरे तत्र-ख. | १९. पुङ्गला कः Վ च. | 
२०, पुष्टाव-ख. छ. 1 २१. सर्वं ए[व] д-н. घ. छः | 
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८ बसन्ततिलकायाँ सटीकायाम्‌ 


स्वरूपप्रतिपत्तौ' तु प्रक्रिया नेव कारणम्‌ | 
यथा पाराथिभिः कैड्चित्‌ कोलो वा सुप्रयुज्यते | 
त्यज्यते पारमागम्य प्रक्रियापि तथैव सा ॥७॥ 


भगवता तदादिष्टमित्याशङ्कयाह-कृत्रिमा प्रक्रियेत्यादि। ՀՎ प्रागुक्ता मण्डलादि- 
प्रक्रिया कृत्रिमापि सती सा स्वरूपस्य स्वभावसिद्धस्य मण्डलादेः प्रतिपत्तयेऽवगतये 
देशिता, न सैव फलरूपा | अत एव स्वभावरूपं सहजसिद्धं मण्डलादि वक्ष्यमाणं तद्योगः 
արու सवं बाह्यं कृत्रिममेव तेन मण्डलं काये भावनीयं "चेत्यभिप्रायः | 
मण्डलादयधिमुक्ताः भ्रवतंन्तां तावत्तत्कारणभावनायां पश्चात्तदद्वारेणैव ते स्वभावः 
सिद्धानोति तानि सन्ति स्वभावसिद्धानि तानीति बाह्याभि निवेशं त्याजयित्वाऽध्यात्मे*- 
ष्ववतायंन्त इति तद्देशनाऽपि प्रयोजनवती ॥ ५-६ ॥ 


दटान्तमाह- यथा पाराथिभिरित्यादिना । यथा समुद्रादेः पारे प्राप्त्य्िनोः 
नौकायानं तरण्डमादौ प्रयत्नत आश्रयन्ते, पारं प्राप्य तृणवत्‌ त्यजन्ति, तथेव 
बाह्यमण्डलमासाद्याध्यात्मिकं यदाप्नुवन्ति, तत्प्राप्य बाह्यं त्यजन्तीत्यर्थंः; “उपेये 
ч 
सति ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते”” इति वचनात्‌ | 


ये रत्नपुद्गला? ` “ पुर्वाभ्यस्ता(स्त)क्कत्रिममण्डलादयस्तै झटित्येवाकृत्रिम- 
मण्डलाधिमुक्तिका भकरुत्रिममासादयन्त्येवेति विशेषः। ताहग्णोत्रमतिदुलेभम्‌ | 
निष्पन्नक्रमे दुरभि ग्रहद्वारशचन्दनाच्ैनिमित्तविशेबैश्च ` 'तद्गोत्रको ज्ञायते, 


धूमेन ज्ञायते абе: सलिलं तु बलाकया | 
Мано गोत्रं बोधिसत्त्वस्य धीमतः'` ॥ (то чо, go २३०) 


इति वचनात्‌ ॥ ७॥ 


Wa 

१. पत्त्य-घ, ङ. छ. झ. न. 1 २. च-च, S. | ३. कालो-क, ख. T. घ. ङ. च. 
8. 7. | ४. च-ज. ढ. | ५, वेत्य-ख. घ. छ. | ६. तत्त्वद्वारेणैव-भो. | ७. at व्यव- 
ОЕК धिना-ख. घ. छ.। ९, तरङ्ग-ख. घ. छ. | १०. प्रवक्षते-ख. | 
११. पुङ्गला-क ख. छ.। १२. पुर्वेन्यस्ता-ख., पूर्वात्मन्य-घ. | १३. HT, घः | 
१४. मिशरद्वार-ख. घः 9.1 १५. भरनोत्र-ख. | १६, घीमता-छ, | 
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प्रथमो निर्देशः ९ 


यन्मण्डलादिकर्माणि कुर्वन्ति कृत्रिमाशयाः | 
"ad साधु न चासाधु तत्प्रयुक्तमपि स्फुटम्‌ ԱՀԱ 


सकमंप्रसरस्तन्त्रः सद्वस्तुसंविदे' जिने: | 
8 9 < 
शब्दज्ञानाय तच्छास्त्र मुषिभिः क्रियते यथा UII 


इह्‌ तावत्‌ स्वरूपपरिज्ञानमेव बोधिः । भाव्यमा[न]मसत्यमपि स्फुटीभवतीति 
स्फुटास्फुटेन बोधिहेतू भवत इत्याशङ्कयाह-यन्मण्डलादीत्यादि | कुत्रिमाशयाः 
कल्पितयोगिनो* यन्मण्डलादिकं प्रागुक्तं लिखनेन मनसा वा कुवन्ति, तत्सवं साध्वसाधु 
वा भवतु, तद्भाव्यमानं स्फुटं तावःद्भवति, “чч तत्त्वमिति वाक्यशेषः | 


“मण्ड्कोऽपि जटाभारभासुरो भस्मध्रूसरः। 
शुक्लयज्ञोपवीतश्च स्कन्धापि(पि)तकमण्डलुः॥ ( ато मा० ११८) 
भाव्यते यदचदेत्रेह पौनःपुन्येन बालिशैः | 

तत्तदेव "ԳԿ ख्याति” ( आ० मा० ५७ ) 


इति वचनात्‌ ॥ s Il 


मण्डलादिवत्‌ कमंप्रस रोऽपि न तत्त्वं स्यादित्याशङक्याह-सकमंप्रसर इत्यादि | 
यदपि भगवता नानाप्रयाससाध्यं कमंप्रसरयुक्तं तन्त्रं देशितस्‌, न” तत्‌ *भ्तत्त्वाभिः 
प्रायेणापि तु सद्वस्तुन. सहजस्य संविदेष्नुभूतये, यतः कमंप्रसरसाधनार्थं ते भावनायां 
प्रवतंमानास्तन्मुखेनैव तत्संस्कारतिरस्कारात्‌ स्वभावसिद्धधमंतात्मकपरमाकाशरूपे 
सहजे प्रवेश्यन्त इत्याभिप्रायिकी तद्वत्‌ तत्तन्त्रदेशना, «`9 तदनथेकत्वमिति | 
दृष्टान्त माहू- शब्दज्ञानायेति । यथा ऋषिभिर्बाह्याः शब्दमात्रपरिज्ञानाय तच्छास्त्रं 
तच्छब्दशास्त्रै क्रियते, न तु तत्करणे काचित्‌ तत्त्वावगतिः, तथेव कर्मानुसारेण 
तदनुरूपव्णंसंस्थानानुगुणे` प्रक्रियां नटगायनवद्‌ विदधति गोत्रमित्रप्राक्‌पुण्योपचयः 


१. शया-क, ख. घ. ङ. च. छ, ज. झ, भया-ग.। २. स च-च, ज., सर्वसा- 
झ. | ३. स्फुटाः-च., CT. | ४. स कमंप्रसरस्तत्र-भो. । ५. दैजिनैः-ज-, दे REA डः | 
६. सर्वज्ञा-च. ज. न. । ७. स्त्रस्मृतिभिः-क, खः घ. ङ. च. छ., स्त्रः स्मृतिभिः-ग- | 
८. Հոոմ यथा-घ. इ. । <. Յ-Վ च. । १०. योगि E Û ११. Ek 
ख, घ. छ, | १२. न तु-सार्वत्रिकः पाठः, गृहीतपाठस्तु भो. । १३. सञ्चुकस्तु-सा, | 
tv, पुनः-क. 1 १५. ‘7 नास्ति-ख. घ. छ. । 14 AMIE. घ, छ. 
१७, तत्र-ख. 1 १८. नुगुण्ये-क., गुण=घ., ԿԻ-Պ. | 

२ 
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१० वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


तथा कर्मानुसारेण कुवंत्ति प्रक्रियां नरा: | 
यत्नेन क्लेशमुत्थाप्य “स्वचेतो विद्रवन्ति fg uten 


तस्मात्‌ सर्वेपकारेण मण्डलादिविधिक्रियाः | 
*विमोक्षावाहिका नेव परमायासक्रारणम्‌ ॥११॥ 


सम्यक प्रणिधानाभावान्त निष्भ्रपञ्धलाभिनो भवन्ति, ये तु गोत्रादिमन्तस्ते 
तत्साक्षात्क्रारिण एव स्युः | यदुक्तमु-- 


उदारधरमंश्रवणाद्‌ भद्गमित्रोपसेवनात्‌ | 


गोत्रतश्चाधिकारोऽत्र भवेत्‌ ` प्राक्पुण्यकारिणास्‌ ॥ इति | 
( आ० मा० २०४ ) 


न केवलं तत्त्वं न लभन्ते, यावत्‌ कायक्लमथयोगात्‌ स्वचेतो विक्षेपे 
भाव्यमान) कृत्रिमं तदपि नासादयन्तीत्युभयध्रष्टतवात्‌ प्रतिपत्तिमूढा व्यामोहमापद्यन्ते, 
“सुखितस्य चित्तं समाधीयते। समाहितचित्तो तथाभूतं प्रजानाति” इति 
वचनात्‌ | श्रीगुह्यसमाजेऽपि— 


मन्त्रमुतिप्रयोगेण'3 न बोधिनं च भावना ॥ 
विचार्योक्त* समासेन कायवाकचित्तलक्षणस्‌ | 
भावयेद्‌ बोधिसंयोगं समाधि ` मन्त्रकल्पितम्‌ Ա ( ६।५-६ ) 


इत्यादि, इत्याश ङ्कयाह ` -यत्नेन क्लेशमुत्थाप्येत्यादि | सुगमम्‌ Ա &-११ Ա 


१. कुर्वन्ती:-क. ख. घ, ङ, छ, झ.। २ स्वरेतो=क, ख. ग. ङ. च. छ., स्वरतो-घ- | 
३. प्रयलाद्धी-क. ख.ग.घ. ङ, ज झ. न. ढ. | ४. क्रिया-क, ख. ग. घ. ड. Վ. Я. 5; 
क्रियां-च. ज. | ५. विवाच्य-च, ज, | ६, परं हु व्योम-क. ख. ग. घ. 8. छ, 
ՀՊՎ कारणात्‌-च, ज. झ., परं Е व्यासकारणम्‌-ञः Z. 1 ७. मात्रकम्‌-सो. | 
С. सन्तिधान-छ, | ९. भवमि-छ.। १०, प्रोक्षण्य-ख.। ११, 'न! नास्ति-ख. छ. | 


१२, माष्यमानं-ख. छ | १३, गे न-ख. च. छ, | १४, योत्यं-ख, च. । १५. माधिमत्व-ख. | 
१६, अमुमथमाह-भो. 1 
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प्रथमो निर्देशः ११ 


` निविकल्पान्न, बुद्धत्वं सविकल्पाच्च नो तथा | 
सुविशुद्धपरिज्ञानाद्‌ भवेदेव मनीषिणाम्‌ ॥१२॥ 


केचिदाहुः-निविकल्पं समाधिमागम्य बुद्धत्वमधिगस्यते, शुन्यताभावनावत्‌ | 
. तस्यां हिः सांक्लेशिकवैयवदानिकविकल्पाभावात्‌ । बुद्धत्वं च तत्मयमेव | उच्यते 
निविकल्पान्न बुद्धत्वमिति । शून्यता हि ताहशी प्रतिभासमयरूपोच्छेदपक्षे। उभयः 
पक्षोज्झितं च बुद्धत्वमिति विरोधः। अथ चन्द्रवत्रादिक्रमोत्पन्नदेवतामुतिस्तथागता- 
ՎՈՎ विशिष्टविकल्पस हित बुद्धतवप्राप्तिहेतुभंविष्यतीति तन्निराकरणार्थमाह्‌- 
सविकल्पाच्च नो भवेत्‌ । एवंविधादाकारविशेषाद्‌ भावितादपि त बुद्धत्वम्‌, वि शिष्टाः 
विशिष्टयोविकल्पयोभेदाभावे संसारहेतुत्वात्‌ | उक्तं च-- 


को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाऽप्यशुभेऽपि वा | 
नाधारभेदाद्‌ भेदोऽस्ति agaga प्रति॥ (апо मा० ६-७) 


इत्यादि। कुतस्तहि तत्‌ स्यादित्याह-सुविशुद्धेत्यादि | FAR: स्वभावः 
परिज्ञानात्‌ तद्‌ भवति | यतोऽमी स्कन्धादयः स्वभावत एव महासुखपर्यायसहज- 
विशुद्धा, तत एषां नो” केनचिद्वमेण वियोगः संयोगो वा कतुः पायंते। 
आकाशस्य (स्ये)व कव्यादिभिः\। स्वभावपरिज्ञानमात्रमेव च मुख्यं तत्कारणम्‌, 
“ส त्वन्यदिति तत्‌ कथितं भवति | तच्च निर्देष्ट्गु्वंधीनम | समयः 
मात्रमन्यत्‌ ` ॥ १२॥ 


ननु परिज्ञानं परिज्ञातारं विना न संभवतीत्युभयस्मिन्‌ कथमद्वयं तत्त्व 
स्यादिति क्रियाकारकभावं निराकर्तुमाह-स्वरूपतः क्रिया नास्तोत्यादि। भावानां 


` 


१. झ. मातुकायामेतावत्पयंन्त मूलपाठो 999, अतः परं टोका$स्ति 1 ट. 5. ड. मातृकासु 
छिपिकप्रमादादेतावत्पर्यन्त टीका लभ्यते रहस्यदीपिका, “निविकल्पान्न' इत्यतः पर मूलपाठः 
sada 1 २. ल्पाच्च-च. ज. ढ., ल्पानुबद्धत्वं-ड. | Հ. न-च. जः। ¥ भवेत्‌-टी., 
५, भवेद्‌ Վ AUT. | ६. हि नास्ति च.। ७. वैद्यव-ख. च. छ. | 
८. क्षोन्मितं-ख. छ. 1 ९. ततो वाप्यन्यतोऽपि वा-सावंत्रिकः पाठः, ՎԱՅ: पाठस्तु 
मुद्रितग्रन्यस्य | १०. T नास्ति-क. 9.1 ११. संघायते-ख. छ. । १२. कविभिः-ख. छ., 
वमित्यादिमिः-भो 1 १३. “चर नास्ति-छ. । १४. तत्त्वन्य-क. ख.। ९१. SU 


qm. Վ. զ. l 
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१२ वसन्ततिलकायाँ सटीकायाम्‌ 


स्वरूपतः क्रिया नास्ति कारकं च स्वरूपतः | 
क्रियाकारकभावेन त्यक्तं वस्तु स्वरूपतः 119311 


गामनागमनादिलक्षणा क्रिया कारकाद्‌ गन्तुरभिन्ना भिन्ना "वेति पक्षद्वयस्‌। आद्ये 
कर्तेव, क्रिया न प्राप्नोति। द्वितीयस्मिन्‌ कर्तुः किस्‌ ? क्रियाऽभिन्नत्वातु। तयोः 
सम्बन्धस्तस्मिन्‌ सति चेत्‌, तस्मिन्‌* तादात्म्ये भेदाभावात्‌ प्रागुक्तो ՀԿ: | quendi 
कार्योत्पादे कारणविनाशात्‌ Ger क्रिया। सकतृका च क्रियेष्यते। क्षणिकेषु 
भावेषु कस्य केन सम्बन्धः ? सन्तानक्कतश्च सम्त्रन्धः कल्पितो न वास्तवः, 
तस्यातीतादिष्वसत्त्वात्‌, 


Sanga यदि ज्ञानं किमालम्ब्यास्य संभवः | 
ज्ञानात्पुवं यदि sq किमालम्ब्यास्य संभवः կ 


ՀԱՎ सह चेज्ज्ञानं किमालम्ब्यास्य संभव: ॥ 
( Flo qo ६।१०५-१०६ ) 


इति वचनात्‌। कायंकारणभावकृतो$पि सम्बन्धो नोपपद्यते, हेतुफलयोरसिदधेः 
सापेक्षत्वादिति क्रियाकारकभावोज्झितं सवंमिदं वस्तु । ततश्च परिज्ञातृपरिज्ञाना- 
भावादद्वयमेव तत्त्वं सिद्धम्‌। एतच्चो-द्कावना संवृत्या प्रतिपाद्यते, स्वरूपप्रकाशपरि- 
ज्ञानस्यापि तत्रैवास्तमयात्‌ | तैलभूर्ति समुत्सृष्टमुकुरक'” इव श्वासवातस्य। दाह्या- 
भावादग्नेरिव ज्वालापुज्ञस्य प्रयोग: | यो यस्मादभिन्नः स तदात्मा `, गुडमाधुयंवत्‌ | 
क्रिया Um रनुरक्तः UO ॥ १३॥ 


Ån ee 

Ն प्यस्ति-क. ख, घ. ङ, च. छ, ज.। २. कारकश्च-ट, ड., ग. मातुकायां 
तु- स्वख्पतः क्रियाव्याप्यस्तिलकं Վ स्वरूपतः? इति पाठः। ३. भेदेन-च. ज. | ४. ARM 
€ ड.1 ५. चेति-घ. च. छ.1 ६. 'तस्मिन्‌' नास्ति-क. ख. च. छ, । ७. तदोत्प-क. 
ख-। ८. सन्त्राक्षतरच-ख. छ.। ९, भूमि-ख. घ. छ., TW. | te. age 
कयेब-च. | ११. तदात्मो-क. | १२, ՀԱ-Ն. ख, ग. घ. 5.1 १३, इतः पर प्रथम” 


निर्देशस्य समासिपर्यन्तो भागः संस्कृतटीकाया: कस्यामपि मातुकायां नोपलम्यते | 9 
भोटानुवादस्तु विद्यते | 
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प्रथमो freer: १३ 
स्वरूपं सवंभेदाना मकारे संव्यवस्थितम्‌ 
अनवराग्ररूपेण रत्नानामिव सागरः ॥१४॥ 


व्यवहारः सदा लोके तद्विरुद्धं ՅԱՅ | 
अस्ति वा नास्ति वा चेव स्वरूपं नेव बुध्यते ॥१५॥ 


अनेनेव हि बुद्धत्व मित्यनेनेव मुच्यते | 
स्वभावमागंमाश्रित्य सर्वं कुर्वत्‌ विमुच्यते uisu 
इति श्री वसन्ततिलकायां ` कृत्रिममण्डलहोम यागजपभावनादि- 
विधिक्रियाग्राह्मग्राहक भावव्यवच्छेदा लिङ्खणपूवंक- 
स्वरूपाख्याननिर्देशः' प्रथमः ॥१॥ 


१. मां मकारे-क. ख. ग. Wc, नां जंकारे-च. ज., नामकारः-ज. ठ. ड., 
माकारः-ढ. 1 Հ स्थिता-च., स्थितः-ज. Հ. =. ठ. ड.। ३. च लो-क. ख. य. 
घ. S, च. छ. ज. ш, न लौ-भो ४. स्वरूपान्नेव-ज न. ढ ., पो नेवऱट. 2. ड.। 
५. cd तेत्येतेनेव-क. ख. «յ, नैह्मयतेने-ग., नैत्यते-घ. ङ "er नैव-छ., ՀԱՏՈՎ 
बि-ज,। ६. मुह्यते я. ट. ड. g. त्वमनेनैव च-भो.। ง. 99-9., सर्व-ग. wed 
८. इति' नास्ति-ग. । ९. श्री नास्तिकः Հ. घ. ङ. चः छ. ज.। १०. तिलके-च. ज., 
ส ุ ง จ ส ส จ ส ิ - ส . g. | ११. योग-घ. ड. । १२. RATT Վ. च. भावच्छेदो-छ. | 
१३. BEER. ख. T. घ. ङ. छ, न, ठ. 5, 5.1 १४. पूर्वस्वरू-क. Վ. ग. w. 
=. च. छ, а. | १५, निदेशो नाम-च. ज. 1 १६. प्रथमः पटलःऽचः 9.1 
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'द्वितीयो निर्देशः 


अथान्य दुद्देशनिर्देश रूपादितन्त्रात्मकस्य स्कन्धधात्वायतनस्वरू- 
पस्य देहिनां देहस्य यथा स्वदेवतारूपं कथयिष्यामि ॥१॥ 


रूपं वैरोचनो ` बुद्धो वज्नसुयंस्तु वेदना | 
पद्मनर्तेश्‍वर: संज्ञा संस्कारो FATS तथा ԱՀԱ 


९ 


q एते कुशलादयः संस्कारा зааг प्रेरणजनित विचित्र सत्त्वनिर्माण 
(णाः),स (त ) एव वज्रेषु तथागतेषु मध्ये राजनाद्‌ qum | विरमान्ते 
परमाश्वः कृत्यानु्षनज्ञातस्वमावो न तु श्याम; ॥ १-२॥ 


१. अयं निर्देशो न. =. मातृकयोर्नास्ति। Վ थान्यतमस्य उद्देञच. ज, भो.। 
३. निर्दशादि-ट, ङ, शस्वरूपादि-च. ज. भो., रूपोदितं-ट. ठ. ड. । ४. ‘gar नास्ति-च. 
ज., स्व नास्ति-ज. । Կ. चनं-ट. 5. ड। ६. बुद्ध-च- ज. | ७. सूयं तु वेदनम्‌-जः | 
८. नृत्येश्वरः-क. ख, T. घ. ङ. छ., नर्तेखर संज्ञ॑-ज., 
च. मातुकायामस्य इलोकस्यायं पाठः 
रूपं वैरोचनं बुद्धं वेदनं रत्नसंभवम्‌ | संज्ञानममिताभं च संस्कारोऽमोघवञ्चकम्‌ u 
ज, मातुकायामत्रायमधिकः पाठ:-- 


wd वैरोचनं बुद्धं वेदनं रत्नमंभवम्‌। संज्ञानममिताभं च संस्कारोऽमोघवञ्जकम्‌ N 
विज्ञानं awara तु सर्वरूपं तु हेरुकम्‌ | इत्येवं देहि[नां] देहे स्कन्धं ताथागतात्मकम्‌ ॥ 
शुभ्रवण ततः पीतं रक्त च श्यामवर्णकम्‌ | गौरं चैव grew पञ्चैव वर्णकं विदुः U 
चक्रायुधं दक्षिणे च वामे घण्टासुसंयुतम्‌ | सगवंकोटिस्थं वामं wqens चेति मतम्‌ ॥ 
रत्नायुघं तु दक्षिणे वामे धण्टासुसंयुतम्‌ । हृदि स्थितं वामकरं द्वितीयस्कन्धसंमतम्‌ Ա 
पद्मायुधबर दक्षिणे वामं घण्टासमन्वितम्‌ | हृदि स्थितं वामकर तती यस्कन्धसम्मितम्‌ Ա 
विषववज्ायुघं हस्ते वामे घण्टासुशोभितम्‌ | हृदि स्थितं атая चतुर्थस्कन्धक स्मृतम्‌ ն 
श्यामवणमश्व्य च हृद॒गतदक्षिगं करम्‌ | घण्टान्वितं वामकरं कटिदेशे स्थितं विदुः ॥ 
९. इतः ԵՊ भागो नोपलभ्यते संस्कृतटीकायाः कस्यामपि मातुकायाम्‌ । 
१०. द्यो:-फ. छ., TFET. | ११. सम्बन्ध-छ, | १२, राजनो-क., राजराट- 
चः छ, | १३. ध्वजंराद्‌-कः | १४. मा तु-ख. घः | १५. स्वभावा ख. घ. छ, | 
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‚ द्वितीयो निर्देशः १५ 


विज्ञानं वज्ञसत्त्वस्तु सवंरूपस्तु Sem: | 
จ จ (9) ठु मोहवज्ाख्यं(ख्ये) देषवजाभिघा श्रुति: ॥३॥ 


'यदेतद्‌ विज्ञानं वस्तु“परिच्छेदकं स एव वज्त्रवदभेद्यं सत्त्वं यस्य स զանա 
सत्त्वरजोव्यक्तिहयसमरसीकरणलक्षणो 5क्षोभ्यश्चित्तवज्नः सुविशुद्धधमंधातुज्ञानस्वभावो 
न तु नीलच्छविर्बाह्मः | तथा प्रागुक्तानां ՎԱՍ सर्वेषां रूपं सहजात्मकमस्यास्तीति 
सर्वेरूपी व्यापको यः स श्रोहेर्को भगवान्‌ षष्ठो महावज्रधरः, धमंतास्वभावो 


विज्ञेय इति शेष: | उक्त श्रीगुद्यसमाजे-- 

पञ्चस्कन्धाः समासेन पञ्चबुद्धाः प्रकोतिता: | ( १७५० ) 
सन्ध्याव्याकरणेषपि-- 

स्कन्धा एव हि सम्बुद्धा TEY ETT: | 

ते Հ तथागताः ख्यातास्तथताद्वययोगतः ॥ इति | 
गुह्यन्दृतिलके$पि-- 

पंचबुद्धात्मकु सवंजगोऽयं पश्यतु चित्रकु नाटकु दिव्यम्‌ | 

यत्र हि एकु' महासुखनामा नृत्यति एकु अनेकरसेन ॥ इति 1 


डाकिनीवच्त्रपञ्ञरेऽपि- 
अक्षोभ्य ` एव नाम्योती ad रागविवजित: | 
सा(शा)श्वतेनायृतं प्रोक्तं कोरटि(टिः) Հա वज्िणे(णा) ॥ 
अभितममितायुनाख्यातं यावदाकाश सप्तिराड्‌॥ इत्यादि | 


तथा संपुटेऽपि- 
मातृजास्त्रयमात्राण Խրո ч! 
एतत्‌ ष(बा)टकौशिकं पिण्डं षट्तथागतरूपकम्‌ Ա इत्यादि । 


१. सत्त्वं तु-ज. । २. wd तु-च. ज.। ३. स्कच. ज.। ४. भिघं-ज. | 
५, g-a. Վ. ज.। ६. यहिज्ञानं-ख, छ.। ७. वस्त्वप-घ। Հ. लक्षणाम्य-क. | 
९. ‘arg ՊԱՀԱ | १०. एव-ख. 9.1 ११. येकु-ख. Վ. छ. । १२. म्यमेव-घ. 
च, छ. | १३. नाणेती-घ., नाम्योति-घ. छ, । १४. रोग-ख. घ.। १५. TAT. | 
१६. ส ส = ซ ., रात्रीत्मा-क, ख. घ. 19. अयं इलोकः संवरोदये ( १२८-२९ ) menti 
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१६ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


galas स्तथा օրմ रागवञ्जो मुखं स्मृतम्‌ | 
արտ मात्सयंवज्नस्तु पञ्चैते स्थूलदेवता: Ա 


सर्वायतनधातुस्तु हेरकः परमेश्वरः | 
“पातनी पृथिवीधातुरब्धातुर्मारणी स्मृता ԱԳԱ 


मायतनानि वीरैनियोजयितुमाह--नेत्रे तु จ ส จ จ ร ท จ ริ इत्यादि । नेत्रद्वयं मोह- 
Հար रूपविषयं `प्रत्यलम्पटत्वेन तदाहरणेन विषयान्तरकरः ITE: प्रभास्वरस्तत्र 
वज््रोऽभेद्यः कायचक्रान्महाबलः | श्रतिः श्रोत्रे न्द्रियं ढेषवत्नश्चित्तचक्रात्‌ खण्डकपालि 
शब्दग्रहणे सामरस्यांदु विकल्पान्त रविद्वेषातु ॥ ३॥ 

च्राणेन्द्रिमीर्ष्यावच्त्रो वाक्चक्राद्‌ विरूपाक्ष: | अहमेव सर्वात्मना सवंगन्धोप- 
भोक्ता, नान्यः कश्चिदस्ति, व्यापकत्वातु। मुखं मुखस्थं जिह्वेर्द्रियं จ แห ร จ ต 
वाक्चक्रादाद्योऽङकुरिकः। स्पशं इति տավ मात्सयंव्त्रः कायचक्रान्ताद्‌ 
จ พ จ ฑา ก” वीरो व्यापकत्वात्‌। सवंमुद्रापद्मस्पशंसुखं मयैवानुभूतं नान्येनेति 
मात्सयंम्‌ ॥ ४॥ 


सर्वायतन मन इन्द्रियम्‌। हेरुकश्चित्तचक्रान्ताद्‌ वज्रदेहः सर्वे म्द्रियव्यापको ज्ञेयः | 
षट्‌ चक्रवतिन इत्येके 


क्षितिगर्भ-वज्रपाणि-खगर्भ-लोकेश्वरोऽथ विष्कम्भी | 
श्रीमत्समन्तभद्रश्चेत्येतांश्चक्षुरादिसंज्ञाताच्‌ կ 


१. वज्रं त-ज. | २. TT. 1 ३. स्पर्शः-भो. टी , कायं-ज. | ४. वजं तु-ग. 
ङ. ज. ट. ड., Wi च-ठ,। Կ. कुलदे-घ., स्कन्धैब सुगतात्मकम्‌-ज. | ६. धातुं च-च. Wed 
७, इवरं-च. ज. | ८. ज, मातृकायामत्रेयं टिप्पणी TERT ¬ 
पातनी Պապի कृष्णवर्णा च मारणी। आकर्षणी रक्तवर्णा श्यामवर्णा नर्तेशवरी Ա 
चक्रधरी कति ՀԿ पातनी ча: | कपालं खट्वाङ्गं चैव वामाभ्यां च घराऽऽयरधम्‌ ॥ 
ՎԿԱ कति चैवमारणी HAMEY: | कपाछं खट्वाङ्गं चैव वामाभ्यां च घरायुधम्‌ ॥ 
पद्मधरी कति चैवमाकर्षणो देवी स्थिता । कपालं асат चैव वामाभ्यां च धरायुधम्‌ ॥ 
TO कति चैव ईश्वरी Е: | कपालं चैव खट्वाङ्गं वामाभ्यां च धरायुधम्‌ 1 
ज्वालिनी च महादेवी त्रिमुखी षडभजघरी ee “"'रक्तवर्णा आकाशधाु संस्थिता ॥ 
भुजः कपालखट्वाद्ध पाश ата: सुधारिणो। अङ्कं छिन्नमुण्डं च कति च «Խորա ॥ 
९. प्रति लम्प सावंत्रिकः पाठः, गृहीतस्तु भोटानुसारी। १०. विषयातुरा-ख., यातुर क. 
ग, ध. | ११, कपालि-घ., कपालः-च,। १२, प्राणे-ख. | १३. सत्त्ववीरो-ख, घ. छ. | 
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द्वितोयो निर्देश: १७ 


आकषंण्यरिन धातुस्तु ՀԱՎԱ मताः | 
3 
आकाशधातु रुक्तस्तु`पदमज्वालिन्यनाकुला NR 


इति वचनात्‌। मुख्यतस्तु' महासुखानुविद्धत्वादेतानि वीरव्यपदेशं लभन्ते, न 
तु वजत्रवज्नघण्टाधराः, कल्पितत्वात्‌। श्रीसमाजे$पि-- 


वज्ञ-आयतनान्येव बोधिसत्त्वाग्रमण्डलम्‌ ( १७५० ) 
इति वचनात्‌ | 


धातुतत्वमाह-पातनीत्यादि । योऽयं पृथिवीधातुरस्थिमांसादिनिर्माणचक्र 
वा समापत्तो' काठिन्यस्पर्शो वा, सा पातनी डाकिनी तदभिनिवेशविकल्पनिदंलनी 
शुन्यता-आनन्द-मेत्री-उपायस्वभावा ज्ञेया । योऽपमब्धातु*जेलासृगादि धमंचक्रं वा 
समापत्तौ द्रवस्पर्शो वा, सा मारणी लामा तदभितिवेशक्षयकरी अनिमित्त-परमकरुणा- 
प्रणिधिस्व भावा ज्ञेया | योऽयं तेजोधातुर्गात्रेष्ष्मा संभोगचक्रं वा समापत्तावहिमस्पर्शो 
वा ज्ञानार्निज्वाला वा 9155991 तदभिनिवेशविध्वंसिका खण्डरोहा अप्रणिहितः 
विरममुदिताबलस्वभावा ज्ञेया 1 तथा योऽयं वायुधातुगंमनागमनाकुञ्चनप्रसारणलक्षणो 
महासुखचक्र वा समापत्तौ स्फरणं वा प्रवेशनिर्गमो( मौ ) वा प्रवेशोत्यिति व्युत्यान 
वा दिवानिशं दृघयुतषोडशशतस्वा(एवा)ससंचारो वा सा «ՀԱՅ नृत्यस्य सर्वाङ्गः 
साध्यस्य कमंण ईश्वरी रूपिणी अभिसंस्क्रार -तहजानन्दा-उपेक्षा-ज्ञानस्वभावा विज्ञेया | 
एता. एव कमं-धमं-समय-महामुद्रा एव मया संकेतिताश्च द्रष्टव्याः। उक्त च-- 
पृथिवी लोचनाख्याता अब्धातुर्मारणी स्मृता। 
"तेजः पाण्डरवासिन्या वायुस्तारा प्रकीतिता ॥ 
( Jo Fo १७५१ ) इति | 
गुह्यतत्त्वप्रकाशेऽपि-- 
“एकारः पृथिवी ज्ञेया कमंमुद्रा तु लोचना? इत्यादि | 
तथा-- | | 
बोलकक्कोलयोगेन”“ ՎԵՀ तत्र जायते” ( ११०३८ ) 


t. आकर्षणो तेजोधातुः-च. ज. । २. स्मृता-क, ख. ग. घ. ङ. छ. । ३. धातु- 
राख्यात-च., ख्याता-ज. | ४. ज्वालिन्यन्यतलां-क. ख. ग. छ., पदाज्वालिनी डाकिनी-च. ज., 
लिन्यनेतरा-घ. | ५. सुखेन तु-घ.। ६. पनो-ख | W. सघातु-ख.। Հ. गात्राण्युष्सा = खः | 
९, स्फुरणं-छः, ‘RaRa? इत्यधिकः पाठ:-भो० | १०. शस्यिति-ख, चः छ. | 
११. संस्कारा-छ. | १२, पाण्डराख्या भवेत्तेजो-इति मुद्रिते पाठः | 

३ 
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१८ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


इत्येवं देहिनां देहः' स्कन्धादिदेवतात्मक: | 
सुखं दुःखं तथा कमं क्लेशादिकमुपेत्य वे | 
उत्पत्तिभङ्गमाथित्य भवनिर्वाणमाप्नुयात्‌ iit 


६ «9 
इति श्रीवसन्ततिलकायां स्कन्धधात्वायतनस्वरूपतथागतकाय- 
यथास्थितवैरोचनादिदेवतारूपाख्याननिर्देशो द्वितीय: Il 


इत्यादि श्रीहेवप्त्रव चनात्‌ | 


तथा योऽयमाकाशधातुः सवेनाडीसोशीयेमिन्द्रियद्वारसौशीय॑ वा रोमक्‌पव्योम 
वा सा पद्मज्वालिनी नाम वाराही पद्यान्तर्नाडीजालस्य स्वामिनी तदुपरागप्ध- 
रलिप्ता ग्राह्मग्राहकविकल्पोत्तीगंप्रागुक्तधातुचतुष्टयव्यापिनी विज्ञेयेति | उक्तं च-- 


“आकाश धातुरूपस्था सैव लेचरीति* स्मृता इति | 
वज्रपल्ञरेडपि-- स्वधात्वन्तरालयेन” इति वचनात्‌ | 
“माकाशैकस्वभावेऽस्मिनु विजहार महामुनिः” 
इति सन्ध्याव्याकरणवचनात्‌ ॥ ५-६ 11 


उपसंहारमाह-इत्थेवमित्यादि। अनेन न्यायेन सवंदेहिनां त्रैधातुकस्थितानां 
देहः स्कन्धाग्रथो ` देवतात्मको विज्ञेयः, न बाह्यो) मुखभुजादियुक्तः। तस्माद्‌ य एते 
स्कम्धकरण्डकान्तरगताः सुखदुःखक्लेशकर्मात्पादभङ्गादयः, wd Հ" तदभेदाद्‌ 
үш एव | अत एव यः संसारः स एव निर्वाणम्‌, न तयोः कश्चिद भेद 
इति ॥ ७॥ 


इति वसन्ततिलकायां निष्पन्नक्रमसाधनोपायिकायां रहस्यदीपिकायां 
द्वितीयनिर्देशस्थ  विस्तरव्याख्या ॥ २॥ 


७ 
ee बत 


१. देहे-ज.। २ स्कन्धतंथागतात्मकं-च. Վ, ताथागता-छ. ! ३. सुख-ज. | 
४. दुःखादिकं-च. ज. | ५. माप्नुते-क, ख. घ. ङ: छ., मा्ये-ग.। ६. श्रीनास्ति-कः 
W. घ.ङ. ч. छ.ज.। ७. तिलके-च. छ. ज. । ८. निर्देशो नाम-क. ख. ग. ч. ङ. छ, | 
९. तीयपटलः-ज. | १०. झाकाशं-क. घ., घातुरूपस्तु-सा. पाठः, गृहीतपाठस्तु भोटानुसारी। 
११. री स्मृता ख. घ. । १२. न्धादयो-घ, च. छ, भो. । १३. वाघो मु-क., बाह्या मु-घ, | 
१४. एतदुमे-ख. ч. छ. | १५, देशविस्तर-क. | 
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तृतोयो: निर्देश: 


अथान्यतमस्य तथागतकायस्य कायवाकचित्त गताधममध्यमो- 
तम प्रभेदेन द्वारभेद कथयिष्यामि ॥१॥ 


एकस्तम्भं नवद्वारं UF पञ्चाधिदैवतम्‌ | 
नवस्रोतोगतं द्वारं नवद्वारं '*प्रकीतितम्‌ ԱՀԱ 


सवंदेहिनां देहस्तावत्‌ तथागतात्मक इति द्वितीयपटलेन प्रतिपाद्य तेषां यै 
प्रवेशनिगँमौ भवतस्तान्यघममध्यमोत्तमभेदेन द्वाराणि प्रतिपादयितुमथेत्यादिनाऽवतायं 
स्ता(ता)्युहिष्टवान्‌। तदर्थस्तु सुगमः ॥१॥ 


निर्देशमाह-एकस्तम्भमित्यादिना। यदेतत्‌ सवंदैवतं ` शरीरं तदेकस्तम्भं 
कड्कालशब्दवाच्यं पृष्ठभागे कटिकर्परमध्यादारभ्य तद्यावदर्बुदतलं व्याप्य स्थितं 
स्थृणाप्रायं यस्य, वामदक्षिणपाश्वंयोश्चतुविशतिवीरप्रायाः पाश्व स्थितर्काणकावीर- 
योगिनीस्वभावारित्रिचक्रसंगृहीता विद्यन्ते यस्मिश्च, तेषां मध्ये वतंमानस्तदाधारो 
दण्डो भुर्भुवःस्वराधारः श्रीहेरकरूपेण महाकङ्कालव्यपदेशभाक। ताहगेकः स्तम्भो 


यस्य | संपुटेष्प्युक्तम्‌-- 
द्वादशद्विगुणीभूय पाश्‍वंतन्तु(स्तु ) द्विपक्षयोः | 
वीरयोगिनोवुन्देने समन्तात्‌ परिवारितः॥ 
` Wirt दण्डरूपोऽसौ Sen: परमाश्रयः। 
स्कन्धधात्वादिबुद्धानां स्तूप इत्यभिधीयते ॥ इति | 


१. अथास्य-न. ट. 5. ड; ढ. । २. गतत्रिपुरकाय-म, ढ. । ३. चित्तस्याघम-ज. | 
Y. त्तमभेदेन-ज..ट. ठ, ड. в. | ५. देन च-ग. । ६. द्वारस्तम्भ=ग. | ७. एकस्तम्भनवद्वार्‌ऽ 
स्फुरपञ्चादि-कः ग. ч. ङ. च. छ., पञ्चापि-ढ., स्थूलपद्ला-ख., पत्रादिदैवताः-ग., एकस्तस्मं 
नवद्वारं श्रीहेरकादिदेहकम्‌-ज. | Հ. भोतगत-क. ख. चः छ., गतं-ग. घः 9\9 TT. d 
९, नवघा-क. ख. ग. ч. 5. च. छ, नबाकारं-भो.। १०, परिको-क, ख. ग. घ. ङः चः छ, | 
११. तदर्थः सु-खः छ, | १२. देवताश-खः ч. छ. | 
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२० वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


аган कायिक द्वारं աթ दैवतनिमितम्‌ | 
айа ը ०३ . 
अपरं चतुविधं द्वारं वाचिकं मध्यमं स्मृतम्‌ 11311 


श्रीवप्त्रडाकेऽपि-— 


` यथा स्तम्भेन महता ध्रियते लीलया गृहम्‌ | 
नवद्वारस्तथा कायः कङ्कालैरेव* uriq ॥ इति | 


अथवा-एकस्तम्भ इव स्तम्भोऽवधूती, TAT नाडी चक्रस्य धारणे, IT" 
त्वादेकस्तम्भमु | 
नाभिमध्ये महाचक्रं षोडशैस्तन्तु'सुत्रितस्‌ | 
अकारेण समायुक्तं संपुटीकारयोगतः॥ 
सर्वाधारस्वरूपेण तत्र मध्ये व्यवस्थिता | 
स्तम्भभूता महाराज्ञी साऽवधूतीति कीतिता ॥ इति | 


नवद्वारमित्याद्युद्ेशः। निर्देशमाह- अन्यच्च कीदृशं नवश्रो स्रो)त इत्यादि | 
नव (այան चक्षुद्॑य-रोत्रद्वय-घाणद्वय-वकत्र-गुह्य-गुदाख्यानि यस्मित्‌ तत्तथा | 
एकैकं च द्वारं नवधा परिकीतितम्‌। तथाहि-चक्षुरिर्द्रियस्य पृथिव्यप्तेजोवाग्वाकाश- 
विज्ञानकुशलाकुशलोभयचैतसिकक्षमंयुक्तत्वान्तव प्रभेदाः | “एवमन्यत्राप्युद्यस्‌ । ते च 
पञ्बुद्धचतुर्योगिनीस्वभावाः। एवं द्वार द्वार” नवात्मकमण्डलचक्रमु\\( यु )क्तमिति 
ज्ञातव्यम्‌ | एवं च नवनवे( नव )तिद्वारमपि शरीरमेकाशीतिद्वारं जायते। यत्‌ 
(ये ) तेभ्यो निष्पन्दास्तेऽपि तथागता एवेति बोद्धव्यम्‌ ॥२॥ 


तदर्थमाह -अघमं ' कायिक द्वारं स्थूलं देवतर्निसितमिति । यदेतत्‌ कायिकं 
द्वारं नवधा सपरिच्छदं तदेव ` प्रतिभावप्रतिभासमानरूपत्वादधमं (मम्‌ ), बही 
रूपेण प्रकाशनाद( तु | अ)धमं,म)श्च स्वनिष्पन्दवहनान्न पुनर्हीनत्वात्‌। अत 


१. स्फुरद्‌-घ. ढ., स्थुलदेवनिवासिनम्‌-ज. स्थुलदेवतानि-ग, 1 २. चतुविश-ग. | 
३. चिक च प्रचक्षते-घ-। Y. लैरव-ख. ङ. छ | ५. युक्तादेक-ख. ७. । ६. शत- भोः | 
७. राज्ञां-क. | ८. त एव-ख. 9.1 ९. स्थाप्यमू-ख. घ. छ | १०. वारं-ख. घः 9.1 
११. वारं-ख. छ,, नास्ति-घ. | १२. चक्रमिति-भो. 1 १३. तिवारं-ख, 9. 1 १४. अधमं 
ख, घ. छ.। १५. स्फ्‌-ख., vp-w. | १६. वारं-ख. च. छ. | १७. च्छेदं-क- खः घ. | 
१८, 'प्रतिभाव' नास्ति-क, ख, च. छ. भो. 1 
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तृतीयो निदेशः २१ 
आग्नेयं चैव वायव्यं माहेन्द्रं वारुणं तथा | 
“चक्रे चित्तस्य dared nadoda: स्थितः(तम्‌) ॥ ४॥ 


एव स्थूलमितर'द्वारापेक्षया रूपवत्‌ । प्रागुक्ततथागतदेवीनवकस्वरूपत्वाद्‌ दैवतः 
निमितम्‌ 1 


ऽवाग्द्वारमाह-अपरम्‌ , इत्याद्युद्देशः। कायचित्तयोमंध्ये वर्तमानत्वाद मध्यं 
атат चतुविधं ज्ञेयस्‌ แจ ท 


निर्देशमाह- आग्नेयमित्यादि | इह चत्वायंग्निवायुमा हेनद्रवारुणाख्यानि ՎՎ- 
क्रमं कण्ठनाभिगुह्यहदयस्थानि पद्मनरतेशपरमाश्वरत्नसंभवाक्षोम्यरूपाणि, खण्डरोहा- 
रूपिणीलामाडाकिनीस्वभावानि दक्षिणवामोभय स्तच्च( तश्च ) मन्दप्रचाराणि 
रक्तहरितपीतशुक्लवर्णानि प्रधानगुणभेदेन परस्परं तु चतुर्थसंख्यानि दिवानिशं 
चतुविशतिसञ्चारप्रवेशादिना षोडशशताधिकद्वययुतश्वासवाहीनि सवंदेहिस्वसंवेद्यानि 
नाडीचक्राणि विद्यन्ते येषु वायुवाहनस्य विज्ञानस्य प्रतिक्षणं संचारः प्रवृत्तिगंमना- 
गमतयोगेनानुभयते । तान्येव वाचिकद्वाराणि | तेभ्य एव वामदक्षिणमध्यनाडीरच्प्रः 
युक्तेभ्यो भगवती वणंमातृकोदेति\ । हेतुफलयोरभेदान्मुखं तस्या^ व्यक्तिस्थानमेव | 
ते च प्रवेशादयो वह्वघादीनाम्‌। कथमित्याह - अध्वत्यादि | यथाक्रममुध्वे$रित- 
मण्डलं प्रवतंते, हविर्भुजामृध्वंतो ज्वलनात्‌ | वायुमण्डलद्वारं पार्श्वाभ्यां वहति 
वायोः कुटिलगमनातु। माहेन्द्रमुजु॒ स्पष्टं वहति, तस्य արավ | वारुणमधो 
ՀԵԱ, अपामध एव प्रयाणस्‌ | उक्तं A— 


दक्षिणा्निगंतो ˆ रस्महुंतभुङ्मण्डलं च तत्‌ | 
रक्तवर्णमिदं व्यक्तं TAS देवता ॥ 


१ анай चैव वायव्ये माहेन्द्रे वारुणेन. =. 5. डः | २. स्मृता-ग. घः ङ. | 
३, चक्र-क., चक्रं-ख. घ. | ४. FT, छ. | ५. पाररवेष्वघः-क. ख. Տ. च. छ., ՎԱ 
व्यवस्थितः-ग., स्थिता-घ., स्थितम्‌-ज. न. Հ. ठ. =. ร. | f. वारा-ख, घः छ. | 
७, वामद्वा-ख- ч. छ. | ८. अपरिमित्या-क, ख. घ. च. | ९. भयस्तब्ध-सो. | १०. कादेवी- 
ख. छ. 1 ११. दात्‌ सुखं-च.। १२. तस्य व्यक्तिः-च.। १३. एवं E: घ. छः! 
tv. त्यादि-लः g. | १५. ԿԵ" ग. । १६. ऋजुस्पश-भो. | १७. मध्य-ख. घः, 
मध्ये-छ, | १८. क्षिणत्निर्ग-क. ख., क्षिणानि-घ, | 
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२२ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


तृतीयं मानसं द्वारं चन्द्रसूर्यप्रभेदतः | 
प्रवेशा न्निगंमा च्चैव द्वारं चैवोत्तमं भवेत्‌ ԱՎԱ 
'प्रधानमुत्तमं द्वारमध wed प्रकी तितम्‌ | 
७ ๑ 
अधोद्वारेण विज्ञानमूध्वंद्वारेण धातवः ԱՏԱ 
“स्तब्धो मन्द प्रचारश्च सितकुन्देन्दुसन्निभ: | 
मण्डलं वारुणं ह्येतद्‌ TIST देवता ॥ इति | 
ส ขุ ท์ ส จ สู ธ ว ร [ฬา ก “-- 
“चतस्रो गतय ऊध्वे( ध्वं ) पार््वमृजुरधश्च” इति | 
सम्पुटेऽपि—- 
आग्नेये चैव वायव्ये माहेन्द्रे वारुणे तथा। 
चक्रे चित्तस्य संचारादृध्व॑पाश्व॑ज्वंधोगतिः ॥ इति | 
सन्ध्याव्याकरणेऽपि 
आग्नेये चैव वायव्ये माहेन्द्रे वारुणे तथा | 


चक्रे" चित्तस्य सं चारादुध्वंपाश्वंजर्वधोगतिः॥ 
तासां मध्ये स्वदैवत्यं “ат: quere ॥ इति ॥ ४॥ 


चित्तद्ठारमाह-तृतीयं कायवाब्द्वारापेक्षया । मानसमिति मनोमात्रगम्यस्‌। 
कथम्‌ ? AA इति | चन्द्रसुयाँ वामदक्षिणाभ्यां नाडीम्यां ` द्वाभ्यां “eri 
वहत: | ऊध्वं वायुक्रमेणाधो द्रव्यक्रमेण प्राणा 'पानं(न)-शुक्र रक्तबहनातु । अतः 
सुद्ष्मयोगगम्यत्वादेवोत्तमं «րպ | तथा चाह-प्रवेशान्निगंमाच्चेति 354 प्राणा- 
पानयोः, अध इति द्रव्ययोः प्रवेशनिगंमाभ्यास्‌ | अथवा अध इति प्रवेशात्‌, 354 
निगंमात्‌। чї ч द्वारमु। केन द्वारेण कस्य प्रवृत्तिरित्याह--अधोद्वारेणेत्यादि | 


१. वेश-ज. | २. d चै-ज. | ३. वे चोत्त-क. ख. ग. ङ. च. छ. | ४. द्वाराणा- 
मुत्तम-ज, | ५. त्तमद्वार-क. ख. च. छ.। ६. ऊध्वी-क. ख. Վ छ., «ՎՆ ढ.। 
७. अषद्वाराद्‌ विसर्जनमृष्वंद्वारात्‌ प्रवेशनम्‌-ज. 1 ८. स्तुवो-ख. घ. छ. । ९, प्रवार-क., 
msaa प्रचारश्च-छ, | १०. चतुर्दीपिषपि-भो. । ११. चक्रचित्तसंचा-ख. घः छ. | 
१२ चतुर्यो-भो.। १३. नास्ति-ख. घ. च. छ, | १४. नास्ति-छ. । १५, प्राणानपा-घ., 
प्राणायामं-छ, | १६. गुक्ल-ख, | 
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तृतीयो निर्देश: स 
'बैरोचनादयो बुद्धा ऊध्वंद्वारे चलाः स्थिताः | 
"अधो व्यवस्थितिस्तेषामूध्वेन तु विसज॑नम्‌ ॥७॥ 


अधोद्वारेण ललनामार्गेण विशिष्टं ज्ञानं विज्ञान" महासुखाख्यं' sada, व्यक्तिद्वय- 
«ата: प्रवृत्तो सहजोदयादु वसन्तकालप्रादुर्भावात्‌। ऊध्वंद्वारेण रसनाख्येन Վազ: 
पृथिव्यादिस्वभावाश्चक्षरादिमलाः प्रादुर्भवन्ति, क्लिन्नगन्धादिशमशानरूपत्वात्‌ | 
अथवा अधोद्वारेण विज्ञानादिस्कच्धपञ्चकं देहिनां देहे प्रादुर्भवति, स्कन्धपञ्चकस्यात्त- 
सुखत्वात्‌। ซะ ร ร ร ธา จ ง धातवः पृथिव्यादयः पञ्चमहाभूतानि जायन्ते, बहिमुख- 
त्वात्‌ ॥ ५-६॥ | 


तथा य एते चक्षुरादि“षद्प्रवृत्तिविज्ञानकाया” वेरोचनादिबुद्धस्वभावा रूपादिः 
विषयषटकग्रहणायोध्वंद्वारेण चलाः प्रव्तंमानास्तेषां विषयदेवता निविश्याधोद्वारेण 
“परिपूर्णेच्छानां स्थितिः प्रवेशो ऽनुभूयते । अन्तःप्रविष्टानां तेषां тте ач โต ว” 
जयन्ते, स्वदेवतोपभोगा्थंमिति शेषः | अथवा महासुखचक्राद्विज्ञानं afea 
समन्वागतः(तम्‌) | अधोद्वारेण ललनादिमागेण पद्मकोशं प्राप्तोति योगबलात्तदेवोध्वंः 
minge धातवश्चतुविशतिधात्वतिपुष्टिकरं चतुष्वांदिपीठेषु जायते। उक्त w— 


रविविकस्वरभास्वरसुन्दरी भ्रबलकेशरसंवरकणिकात्‌ | 
उदयमस्तकभ्पुङ्गसमुल्लसन्तवसुपुर्णंशशाङ्ककराऽङ्कितास्‌ ॥ 
विविधपुष्परसासववेद्यपि द्रतविलम्बितमध्यनदद्ध्वनि: | 
अलिरुपेत्य निशाधंमहोत्सवे** धयति तद्गतधीरिति विस्मयः ॥ 
उदयतेऽस्तमुपैति निशाकरः) पुनरतो'*प्युदयाचलमौलितास्‌ | 
उभयकोटि कलापिनिरीक्षणें न च शशी न विभाति दिवाकरः॥ 
रविरुदेति सरोजदलान्तरे शिखरतोऽपि विधुः प्रविलीयते । 
ब्रजति րոն प्रलयानलो गिलति тен: शशिभास्करो ॥ 


t. निरञ्जनादयो-अ., नीरञ्जना-ढः । З. द्वारेण-ख., द्वारादये-ज., दारे रा 
क. 7 घ.ङ. च. छ.। ३: इछोकार्घोज्यं नास्ति-ज. | ४. नास्ति-ख. छ. । Ч. महासुख 
प्रविष्य-भो.। ६. षड्वैवृत्ति-घ, w. चक्षुरादिषु «| 9. чча а 
८. पूर्णज्ञानां-क, 1 ९. प्रवेशा-क. | १०. विमुक्षन्ते-ख. छ., परिमृक्षन्ते-च. । ११. विज्ञानवि- 
ख. घ. छ.1 १२. EXAM प्रचल-क. ग. | १४. नयद्गतिःख. घः छ, | 
१५. त्सवं-ख. घ. । १६. करं-ख. 9.1 १७. रता-ख. | १८. कलानिधीक्षणे-क. भो. | 
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२४ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


आवाहनादिरूपेण गत्यागतिप्रवतंनैः | 
त्रैयध्विकास्तु संबुद्धा डाकिन्यो योगमातरः ԱՀԱ 


प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च गुणदोषस्वभावतः | 
सुखदुःखस्वूपास्तु सिद्धाः सहजरूपतः ԱՀԱ 


इति “श्रीवसन्ततिलकायां स्कन्धधात्वायतनात्मकतथागत- 
काय द्वारभेदाख्याननि्देशस्तृतीयः 1131! 


कमलिनीकमला*सनलोचनप्रकटगोचरगोचर मीलनम्‌ | 
प्रथममङ्गमिदं कुलिशाम्बुजद्वयनिमीलनमत्र ततोऽपरम्‌ ॥ 


सपदि" साधकबीजनिघषंणात्‌ त्रितय मम्बरमेति चतुर्थकम्‌ | 
सहुजमक्षयधामकलावलीकलितकालविलापन *लेलिहम्‌ Ա 


यदि सुशिक्षितवञ्रविलासिनीगुरुमुखाधिंगमोऽधिगतो\* भवेत्‌ | 
भवति यस्य *९तदोत्तममध्यमाधमविनिश्चयमेति स तत्ववित्‌ ॥ इति ॥ ७॥ 


अत एवाह--आवाहनेत्यादि 1 अनेनोर्ध्वाधोद्वारभेदेन ये ` गत्यागतिरूपे विस- 
Garg तेन रूपेण त्रैयध्विकाः सवंबुद्धास्त्रिचक्रास्था ११धातुरूपाश्चतुविशति-`` 
वीराः श्रीहेरुकः पञ्चविशतितमः, तथा डाकिन्योऽष्टाविशतिरज्ञानचित्तवाककायचक्रस्था 
अभेद्यादिनाडी मध्ये योगमातरश्चक्षुरादिद्रारेण नाडीस्वभावा: । सिद्धा वीराः 


१. आवाहनविसर्जनक्रमेण-क, ख. च,, जनरूपेण-घ. ङ, छ. ज., नास्तिग. | 

२. का स्वसं-घ., काइच-ज. | ३. स्वभावस्तु-घः, स्वरूपस्तु-ज, | ४. सिद्धिः-ज. । ५. श्री 

नास्ति-क. ख. घ. ङ. च. छ. ज. | ६. तिलके-ज., वसन्ततत्त्वे-ज. | ७. त्मकशिवाय का-न. ©. | 

८, कायस्य न. ढ. | ९. तोयः पटलः-ज., निर्देशो द्वितीयः-ञ. | १०. लानन-क. घ. च-। 

११. चरि-घ. | १२. स यदि-क, ख. घ.। १३. शाम्त्रर-भो- | १४. विलायत-क. खः T | 

१५. घिगमाधिगता-छ. | १६. तदन्तिम-ख. छ.। १७. गम्यागति-ख.। १८. घ्वानेन-घ, छ. | 
१९. घातुरूपा' नास्ति=भो, | २०, शतिवीरा-घ. 9. 1 ՀՏ. मध्य-क. ख. घ, | 
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तुतीयो निर्देशः २५ 


सहजयोगिन्यः Raa: | अथवा सहजसिद्धा: स्वभावसिद्धा տիր व्यवस्थिताः, न तु 
कल्पिता इति भेदं दशयति | कथमु ? प्रवृत्तिनिवृत्तो उत्पादभङ्गौ व्युत्यानप्रवेशौ 
समाधानासमाधाने च, गुणदोषौ शुभाशुभौ संक्लेशव्यवदानो च सुखं दुःखं च 'साता- 
सातादिरूपं संस्कारात्मकस्‌, तत्सवं द्वारत्रयेन(ण) Լեան सहजसिद्धं वीरयोगिनी- 
स्वभावं विज्ञेयस्‌ ॥ ८-९ 11 


इति वसन्ततिलकायां निष्पन्नक्रमसाधनोपायिकायां टीकायां? 
रहुस्यदीपिकायां तृतीयनिर्देशे विस्तरव्याख्या ॥ 3 11 


१. एव т-а. Վ.Ս २. साता aera घः छ, | ३. नास्ति= 


Վ. घ्‌. छ. l 
४ 
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'चतर्थो निर्देश 


*अथान्यतमस्य तथागतकायस्य दशपीठादिभूर्मि दर्शयिष्यामि ॥१॥ 


_नवस्रोतोगता नाड्यो नवद्वारेषु संस्थिता: | 
दशमी भगमध्ये तु तासां श्रेष्ठतरा उपरा ॥२॥ 


“ललाटस्थानमारभ्य `` हंकारचक्रनिणंयम्‌' | 
ՀԱՎ बोधिचित्तानि द्वात्रिशदप्यहनिशम्‌ NN 


anarei देवताचक्र प्रतिपाद्य तस्य पीठादिदशभूमिक्रमेण स्थिति दशंयितु- 
माह-अथेत्यादिना। द्वारनिर्देशानन्तरमित्यरथं उक्तः। अन्यतमस्येति यस्य कस्यः 
faq तथागतकायस्य सवंसत्त्वसाधारणस्य, न मदीयस्यैव। पीठादिस्थानं दशंयिष्या- 
मीति सम्बन्धः ॥ १॥ 


तदाह- नबश्नो(स्रो)तोगतमि(ता इत्यादि । प्रागुक्तानि यानि աման 
नब श्रो(स्रो)तांसि, तेषु स्थिता या नाड्यः * *सावंदैवता नव, तथा शिरस आरभ्य 
भगमध्यगाऽवधूतीदशमास्ता एव दशबुद्धबोधिसत्त्वभूमय उच्यन्ते | १असत्यदर्शंताद्य- 
(द)ध्यात्मनि तदनुभवो दृष्टस्तदा कि बहुप्रयलसाध्येन इड्मार्गादिनेति भावः ԱՀԱ 


भूमीरकत्वा भुमिस्था[ना]न्याह--ललाटेत्यादि | արնով काये ललाटस्थानं 
महासुखचक्रमारभ्य नाडीचक्रस्य निणंयो निश्चयो ज्ञातव्यः | तथाहि wem] 


१. ज मातूकायामेष निर्देशों दशमतया स्थापितः। २. अथान्यतमं वक्ष्यामि पीठादि- 
दशदशक=ज., अथ तथागतस्यान्यतमस्य 'कायपीठादि दश-भो. । Հ. ववस्य कायस्य-न, ढ. | 
४. पीठादिदश=भो. | Կ. देशयि-ट. 5. ड. 1 ६. नवश्रोताशयो-क्र. ख. ч. छ , स्रोताशया-ग., 
शयो-ड., | ७. भगमन्धे-घ., संख्ये[ज्ञ)-ट. । ८. श्रेष्ठोत्तमा मता-ज. | ९. “ललाटस्थान' 
इत्यारभ्य "भूचर्योऽपि तथापराः? इत्यन्तः पाठो नास्ति-ङ. ट. ड., स्थानादारम्य-ज. | 
१०, हुँकार-अ. =, कारं-ज, | ११. निणंय:-ख. न. भो., а-ы. | १२. सर्व- 
ख़. च. छ., देवता-ख, Վ. च, छ, | $3. ԿՎ-Վ. | १४. त गता-ख. घ. छ. | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थो निर्देश: २७ 


स्मृताः ( एताः) पीठादिरूपेण सबाह्याभ्यन्तर स्थिताः | 
खेचर्याद्यष्टो योगिन्यो भूचर्योऽपि तथापराः ॥४॥ 


“атап पातालवासिन्यः सर्वास्तास्तासुः संस्थिताः | 
कायवाक्चित्तचक्रेषु स्थाना न्तरप्रभेदतः ԱՎ 


चतुविशतिभेदेन पीठादिदशभूमयः | 
यथास्थानस्वरूपेण भिद्यन्ते 'सहजस्थिता: ԱՏԱ 


द्वात्रिशदेव ११संभोगादौ प्रसुताः, कायवृक्षस्य उष्णीषचक्रमूल (कत्वात्‌ | अत एवाधः- 
शाखः^ TAA: | अपि च, हस्तपादचतुष्टयं विशतिरधोमुखाः। पाइ्वंपृष्ठेषु (ЧӘ: | 
हृदि "AR च qz A श्ुङ्कलाबन्धनाङ्यस्तिस्रश्चतुश्चक्रस्तूपस्य | एवं ललाटादावेव 
नाडी चक्रस्य निर्णयः। द्वात्रिशत्‌ ता योगिन्यः, यद्बोधिचित्तानि तत्तुल्यानि TER | 
त एव वीराः खण्डकपालादयः, वज्ञचण्डादयो महावीराः, वज्ञमण्डलः'* श्रीहेरुकश्च | 
तदर्थमाह- ्र(स्र)वन्त्य इत्यादि ॥ ३॥ 


एता बाह्येषु कायद्वारेषु पूतिगन्धादिपर्ययिषु चण्डोग्रा दिष्व(1)म्यत्तरेषु* च 
शिरआदिचतुविशतिपीठेषु स्थितानां देशानां जालन्धरादीनास्‌। तदिभागमाह-- 
खेचर्यं इत्यादि“ । पुल्ली रादारभ्य मालवात्तं या “नाड्यस्ताः खेचयेः, कामख्पादारभ्य 
हिमालयान्तं gad, प्रेतपुरीमारभ्य कुलतान्तं पातालवासित्यः। कायस्योध्वंमध्यः 
पर्यन्तभेदाद्‌ एताश्चतुविशतिः Հանտ दशभूमिप्रतिष्ठिताः | तदवयवेषु ung 
च काकास्यादिस्वभावा नाड्यो व्यवस्थिताः ॥ ४-४३ Ա 


१, स्मृतः-घ, च., पीठादिदेशभेदेषु बाह्याभ्यन्तरेषु स्थिताः-ज. । Ն KEE. | 
३, ui त यो-ग. घ. छ. छ, न. । ४. मूर्तयो-घः। ५. पाश्वे पाता-क. खः गः ऊँ 
ч. ज, ซี, чңёт-ч. छ, | ६ सर्वास्त्वेतात्र-घ., स्ताः सुन्यवस्थिताः-ज- | ७. स्थाने 
स्थाने- ज. | ८. नाइयः-इति ส ู ส โส मातृकासु, गृहीतपाठस्तु भोटानुसारो । ९ AMET Sy 
स्वभावेन भो, | १०, सहजे RAT. घ. ङ. भो. । ११. सद्भोगा-ख.। १२. TEE. 91 
१३, वमते~च., Fl. | १४. बजचण्डसतु-मो, । १% चण्डाप्रा-कः स. 1 १६. अत्यन्त 
Հ. | १७, स्थितानां दश-ल., स्थिताना ՀԱՀ, स्थितानादेश-छ ७ m 
जालखराबिधुनइति सार्व. पाठः, गृहीतस्तु ओठानुसारी । १८. इत्यादिषु-ल. 9. 
१९, थी mire. छ, | 
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२८ बसन्ततिलकायां सटी कायाम्‌ 


сат एव समाख्याता मुदिताद्यास्तु भूमयः | 
आलयो 'बोधिसत्त्वानामिन्द्रियादि स्वरूपिणाम्‌ ॥७॥ 


© .Յ A 
आलयः सवंबुद्धानां स्कन्धादीनाँ विशेषतः | 
Y . Գ . दै ७ 
बुद्धानां बोधिसत्त्वानां बुद्धत्वावाहिका: ՎՀ: ԱՀԱ 


एतदाह- कायवाक चित्तेत्यादि 1 स्थानान्तरप्रभेदः शिरआदिप्रभेदस्तमा- 
श्रित्य, स्थिता इति वाक्यशेषः। अत एव य एते पीठादयश्चतुविशतिराधेयरूपनाड्यो 
डाकिन्यस्तथा तदाधारभूता दशनाड्यो भूमिरूपास्ता: । यथास्थानस्वरूपेणेति | 
स्थानमनतिक्रम्य यथास्थानस्‌, यस्या यस्या योगिन्या यद्यत्‌ स्थानं तस्यास्तस्यास्तत्र 
तत्र स्थाने सहजस्थितिभंवति, न कल्पिता^ ° ॥ ५-६॥ 


एता एव प्रमुदितादिदशभूमयो मया प्रोक्ता इति। तत्र शिरःशिखादक्षिण- 
कर्ण पृष्ठानि पीठं बोधिचित्तास्पदं सैव պետ, लयादिक्रमेणानन्दत्रयजननात्‌ | 
वामकर्ण ' भ्रूमध्यकक्षुर्बाहुमुलमुपपोठस्‌, पीठसमीपस्‌। सैव विमला, ज्ञानाग्निना 
विकल्पमलदाहात्‌ | कक्षस्तनो क्षेत्रम्‌, स्वेदक्षीरव्याजेन बोधिचित्तप्रसेचनात्‌\। सैव 
प्रभाकरो, तदवलोकनान्मन* आनन्दप्रमोतत्ते?”। नाभिनासाग्ने उपक्षेत्रस्‌, "बिन्दुः 
सिङ्धानवाहित्वात्‌। सैवाचिष्मती, ज्ञानार्निप्रकाशकत्वात्‌। मुखकण्ठौ lal 
हः), रसोपभोगे छन्दवुत्तः | सैव gue, रसान्निवर्तयितुमशक्यत्वात्‌। EAE 
उपछन्दोहुः, अर्थावगतो भोज्यपाके'” तद्वैमुख्यात्‌ | सैवाभिमुखी, तदवधो पाके चाभि- 
मुख्यात्‌ | TT मेलापकम्‌, प्रज्ञोपाययोः समापत्तौ तन्मीलनान्नाडधैक्याच्च | सैव 
दुरङ्गमा, तन्नाडीसौशीयंस्य दुरत्वात्‌ HETE उपमेलापकस्‌, पूर्वोक्तयोरपि 
मीलनात्‌ | सैवाचला, तद्योगस्यानिवायत्वात्‌। भङ्कुलीपादपृष्ठे श्मशानम्‌, aiiora 
त्वादविकल्पपदानुभूतेश्च । सैव साधुमती, साधुनो नैरात्म्यस्य तत्र विद्यमानत्वात्‌ | 


_ १. सदाशिवानां-ज. । २. दिरूपिणामु-क. ख. Վ. S. च, छ, ज. ट. ठ. ड. भो., 
रूपितम्‌ -घ., समयानां «Ҹа च-ज. | Հ सर्वौरात्रानां-ज. =. | ४, शिवानां-अ. =, 
सर्वेषां बुद्धानां चेव ब्रह्मादीनां विशेषतः-ज. । ५. देवदेवानां-न. 1 ६. शिवेम्यो- न. ढ. | 
७. का परा-क, ख. घ. >. ट. ढ. । Հ. न्तरभेदः-च। ९. न्यस्तदाघार-क. | १०, कथिता- 
ख. घ. छ.। ११. कर्णे-क. ख, | १२. कर्णे-क. զ. FT नास्ति-ख. ч. छ-। 
१३. OAKS. च. छ.। १४, मनः सर्वानन्द-भो. 1 १५. भोत्पन्नः-ख.। १६, गन्ध-भो. | 
१७. मोक्षपाके- ख. 9. | १८. पीठान्त्मत्वा-च. | 
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चतुर्थो निदेश: २९ 
द्वात्रिशद्वोधिचित्तानि यदा यान्तीह पुर्णताम्‌ | 
x B . निकट 
तदा ससुतबुद्धानां बुद्धत्वं Í भवेत्‌ ॥९॥ 
स्वदेहे चैव बुद्धत्व स्थितं नान्यत्र कुत्रचित्‌ | 
देहादन्यत्र बुद्धत्व मज्ञानेनावृतैमंतम्‌ ॥१०॥ 


अङ्कुडजानुनी उपश्मशानम्‌, पुंवत्‌ | सैव धमंमेघा,” धमंस्याधारणे स्थिरस्य 
मज्जोत्तरस्योध्वंश्रो(्रो)तसाः मेघवद्वषंणे नीरुजो ат वृष्टियोगान्त[ः] | इति 
दशभूमिसंगृहीतानि चतुविशतिपीठानि | तान्येव दशभूमयो लयादिक्रमेण ज्ञानस्यो- 
तरोत्तरक्रमेण वृद्धौ | 


कस्य ता दशभुमय इत्याह-आलय इत्यादि। Վ एते चक्षुरादिषडिस्द्रिय- 
स्वभावा बोधिसत्वाः, तथा ये रूपादिस्कन्धरूपिणो बुद्धाः प्राक्‌ प्रतिपादिताः, तेषां ता 
भूमयो भवन्ति, स्वभावेन वतन्ते बुद्धबोधिसत््वा आस्विति भुमयः। अत एव न केवलः 
मार्याणां बुद्धत्वावाहिका यावत्‌ पृथग्जनानामपि ये स्कच्धेन्द्रियस्वभावा बुद्धबोधिसत्त्वाः 
स्तेषामपि बुद्धत्वावाहिका भवन्ति, तत्त्वतस्त थागतपृथग्जनयोरभेदात्‌ ॥ ७-८॥ 


ननु न्रिकल्पासंख्येयं(य)प्राप्या] बोधिस्तत्कथं स्कच्धादयोऽभिसंबुध्यत्ते, 
इत्याशङ्कयाह-ढवात्रिशदित्यादि। द्वात्रिशतो बोधिचित्तानां यदा दम्भोलिमुखे पयोजः 
क्रोडे? वा पूर्णत्वमनुभूयते, तदा बुद्धत्वं तेषां निकटे समीपे वतंते। न कालापेक्षयेति 
โจ จ สะ “แอ Il ० 


ननु च मनुष्यभावे वर्तमाना वयम्‌, զարմ बुद्धक्षेत्रष्वभिरत्यादिषु ज्ञान" 
मण्डलरूपेण तिष्ठन्तीति कुतो बोधिनिकटेत्याशड्धां निराकर्तुमाह स्वदेह एवेत्यादि । 
स्वरूपावबोधाद बुद्धस्तस्य भावो बुद्धत्वस, तत्‌ स्वदेह “एव स्थितं व्यवस्थितस्‌। 
अत एव तदेव quibu, अत्रैव प्रकृतिसिद्धस्य सहजबुद्धस्यावस्थानात्‌ | नास्पन्न( ՀԷ 
त्यभिरत्यादौ । तस्माहेहादन्यत्र बाह्येषु स्थानेषु बुद्धत्व TES, प्रकृत्या भवाः प्राकृता 


१. चित्तानां-सर्वासु मातुकासु, TEATS भोटा० । Հ. समस्त-ढ, 1 ३. оа l 
४. देहं-घ, 1 ५. शिवत्वंञन.ढः। < मन्देन वृथा मतम्‌-जः । ७. պա 
ज्जोत्तरस्य' नास्ति-भो.। ८. स्याधश्रो-ख, घ. ԳՊՀ १०. छ्वोभान्त-ख., वृष्टि 
र्यागान्त-छ,, बोघिचित्तकुन्दुरपातातू-भो. । १९. क्रोढे-ख. घ. छ. | १२. शेष:-भो. | 
१३. एतदेब-ख. छ, | १४, նավ नास्तिञखः घ. छ. | 
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३० वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


dió चेवोपपीठं च क्षेत्रोपक्षेत्रमेव च | 
छन्दोहस्तु तथा चान्यदुपच्छन्दोहमित्यपि_ ॥११॥ 


मेलापकस्तथा चेव उपमेलापकस्तथा | 
*इमद्यानोपश्मशानं च पीठादिदशभूमयः ॥१२॥ 


इति `श्रीवसन्ततिलकायां तथागत कायगतनवस्रोतोभगमध्यगत - 
नाडीदश पोठादिभूमि स्वरूपाख्याननिदेश₹्चतुथंः ॥४॥ 


यथैव जातास्तथैव स्थिता न तु व्युत्पन्नमतयस्तैः+ HOHE निष्पन्नक्रमाधिगम- 
विद्धिस्तु बुद्धत्वं स्वभावसिद्धतवेनेष्यते, “पञ्चबुद्धात्मकु ˆ सवंजगोऽयस्‌” इति 
वचनात्‌ | “भवति तथागतः १ "परं मरणात्‌” इत्यव्याकृतवितर्को(र्का)श्च प्रत्याख्याता 
भवन्ति, “अबुद्धो नास्ति सत्त्वैकः संबुद्धोऽस्त्वस्य स्वस्य च” ( २।४।७३ ) इति 
हेवप्त्रवचनात्‌ | आचार्यवञ्जपाणिरपि-“नरा वत्रधराकारा योषितो वज्ञयोषित 
इत्याह। तथागतगुह्यसूत्रेऽपि “सर्वसत्त्वानां कायवाक्चित्तव्यवहारा ऽ स्त्रिकुल- 
गुह्यम्‌” इति। ज्ञानपादैरपि-“एवंविधेश्च चेतसि यत्कि्ित्कायवाङमन स्कमं मुद्रा- 
मन्त्राकारं गदितं чаза: इत्युक्तम्‌ ॥ १० N 


प्रागुक्तानां दशभूमीनां नामान्याह--पीठोपपीठेत्यादि। एषां निरुक्तिः 
प्रागुक्ता ॥ ११ १२॥ 
इति वसन्ततिलकायां निष्पन्नक्रमसाधनोपायिकायां ' टीकायां 
रहस्यदीपिकायां TITRE विस्त रव्याख्या ॥ ४॥ 


१. ह इत्यपि-न. ट. в. | 'छन्दोहस्तु "भूमयः? इत्यस्य स्थाने ज.मातुक्रायामयं पाठः 
* छन्दोहं चोपछन्दोहं मेलापकं तथैव च । इमशानोपइमक्यानं च पीलवं चोपपीलवम्‌ ॥? इति | 
२. TOT चोपश्म-न. ट. 5. 8. | ३. "ի नास्ति-क. ख. घ. ङ. च, छ. ज. | ४. तिलके- 
ज. s. | ५. शिवाय काय-न. ढ., तथागतकायनव-भो.। ६, गता-घ, ङ. छ. ज. | 
७, पीठादिदशभूमीश्वराख्यान-भो. | Հ. मूमिमूरूपा-क, ख. घ, ङ. च. छ. ज. । ९. qul. 
दशमः ewi. | १०. त्मक-ख, घ. छ.। ११. परमरणा-ख. घ.। १२. संबुद्धान्‌ 
स्वस्य ч-т. ख. घः, द्वात्‌-च,। १३. हारस्त्रि-क. ख. च. । १४, कुरुगु-ख. घः छ, | 
१५. “дета? नास्ति-ख, घ 3. | 
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"पञ्चमो निदेशः 


จ 
अथान्यतमस्य तथागतकायस्य नवस्रोतोभगमध्य गता(त)नाडी- 
Հ 
स्वरूपपीठादिदश भूमिपारमिताकायवाकचित्तचक्रगत स्थानान्तरभेदेन 
` देशभेदं कथयिष्यामि ॥१॥ 


शिरो मलयदेशस्तु शिखा जालन्धर स्तथा | 
९ ° ° 
ओडियानस्तथा चेष ^ दक्षिणकणं'' उच्यते ॥२॥ 


अथान्यतमस्येत्यादिना प्रागुक्तचतुविशतिपीठानां शिरआदिस(सा)मानाधि- 
करण्येन नामानि ส ร स्थितनाडीनां खेचर्यादिस्वभावता TRAE: 
त्यादि । कथयिष्यामीत्यन्तमुद्देशः सुगमः ॥ १॥ 


शिरो मलयदेश इत्यादिना निर्देशमाह। तत्र मलय इति महासुखस्वभाव 3 
संवृतिपरमार्थाभिन्तबोधिचित्तं लीयते यत्र स मलयः, तथाभूतो देशो मलयदेशः 
शिरः, तत्रैव तस्य भावात्‌ । नाडीजालस्य मूलं तद्वा(द्धा)रणे जालन्धरं शिखा | सव्यः 
कर्णमार्गंण चण्डाल्या “ओड्याख्ये खेचरवृत्या यानं बहिनिगंमन तत्र उड्यान ч 
दक्षिणकर्णे: | आभ्यां स्वरव्यञ्जनदूतीभ्यां मुद्रात्रयसमापत्त्या कमंमारुतेश्वरदण्डभेदाः 
दविकल्पपुखानुभव( वो ) बुध्यत इत्यबुंद[:] पृष्ठं शिरसः, पृषोदरादित्वाद्धस्य wil 


१. न. в. मातुकयो्नास्त्येष निर्देशः, अत्रात्यदेव प्रकरणमिति परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
ज.मातुकायां तु नवमपटलतया स्थापितः 1 Հ. अस्य गद्यांशस्य स्थाने ज.मातृकायामयं पाठः 
“अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि कायं gener वै । चतुबिशतिवीरादि यथाभेदेन संस्थितम्‌ ॥ इति । 
३. मध्ये-ख, ग., मध्यगतो-घः, स्तोतोमष्य नाडी-भो. । Y. स्त्रखूपदपीठादि-ग., “पारमिता' 
नास्ति-भो. 1 ५. чта” नास्ति-ट, ठ. ड., “चक्रः नास्ति-मोः । Հ. भेदेन मेदे-ग., दशभेदं= 
घ. | ७. पीठस्त-ज., देशरच-ट.। <. घरे तथा-कः खः ग. घः 5. ч. Ee, धराजः न. լ 
९. ओडयान-क. Հ. छ., ओड्यायन-ख. घ. S- T., वडियान-ट. ठ. | to. चेव=क. ख. 
ग. ङ. च. छ. ज.। ११. दक्षिणं-घ., कणंमु-ग- घ.। RR उद्देणं-क., RTE. l 
१३. स्वभावः-क. । १४. वड्रास्य-ख. w., वड्राख्ये-छ., ओड्याख्ये यानं बहिनिर्गमन तदेव 
वृत््या-क. | १५. ओोडियानं-क., वु डियान-खः घ; वडियानं-छ, | 
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३२ बसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 
अर्बुद: 'पृष्ठदेशस्तु चत्वारः पीठसंज्ञका: | 
गोदावरी तथा ज्ञेया वामकणंस्वरूपिका ԱՀԱ 
रामेश्वर स्तथा ख्यातो भ्रूमध्ये त्वथ चक्षुषी | 
देवीकोट्ट स्तथा चान्यो बाहुमूल तु मालवः Խն 


इत्येवमुपपीठास्तु चित्तचक्रे व्यवस्थिताः | 
खेचरोणां समाख्याताः स्थातविशेषरूपिणः ॥५॥ 


- ` А ० 
एते पूर्वोक्तेन न्यायेन चत्वारः पोठसंज्ञका ज्ञेयाः, तत्रत्यानां च नाडीनां चतसृणां 
खेचरीणां `भ्रचण्डादिनामघेयानां गोचरा विषया आधारस्वभावा ऊष्मादिसाधर्म- 

ч 
(म्ये)ण चतुष्प्रकारा विकल्पसुखानुभवेन विशिष्टमोदानुभवा मुदिता भूरपीति 
॥ २-२३॥ 


गां ` मुवभूव( भुवं भू ) स्वभाव निर्माणचक्र axa’ इति गोदाऽवधूती, तया 
व्रियते «ամ इति गोदावरी वामकर्ण, तया तस्य व्याप्तेः। रामा च रामा 
चते रामे ललनारसनास्वभावे भ्रुवौ, तयोमंध्ये ईश्वरत्व यस्य ज्ञानाचिषस्तद्‌ ` 
भ्रमध्यमित्यूर्णाकोषम्‌ | देव्यास्तस्या एव कोट इह( व ) कोट्टो देवीकोट्टः, तदा- 
श्ये नेत्रद्वयस्‌{ ये ส ฉา ติ: | तथा बाह्वोरन्तर्भुजयोयंदेतन्मूलद्वयं Հով तत्रैव 
Հազ | मालानां विजातीयविकल्पानां लवनात्‌ छेरनाद्‌ मालव इत्युच्यते, तथानुः 
भवात्‌ | एते उपपीठास्तत्रत्यानां नाडीनां वीरमतो-खवंरी-लङ्भेश्व री-दुमच्छाया- 
स्वरूपाणां खेचरीणां गोचरा विषया ज्ञांतव्याः। इति चित्तचक्रस्‌॥ ३-५॥ 


१. पृष्ठवंश-घ., दस्तु शिरःपृष्ठः-ज. | Հ. शवरसमार्याता-क. Գ. ग. ч. च. छ. ज., 
रामेश्वरी समाख्याता-भो. । ३. मध्य-क. घ. ङ, च. ज. । ४. स्वघ-क- ख. ग. घ. 5. 
ч. ज. झ., भ्रूमघ्यतयनस्मृता-ज.। ५. कोट्य-क, ख. ग. Վ. ङ. च. छ., देवीकोटमहापीठ-ज' | 
६. मूलस्तु-क. घ. ज., मूले ч-т. | ७, पीठस्तु-क, ख. ग. घ. च. छ. ज. | 
Հ. स्वरूपिण:-क. ख. घ. Վ, पिणी-ठ., शेषचारिका-ज. | ९. तत्रस्थानां-ख. | 
१०. नास्ति-ख. च.। ११. Վ नास्ति-क, | १२. HUT. । १३. शास्तवम्म-ख. छः, 
शास्तवमु-घ. | १४, वर इति-खः घ. छ, | १५. स्तज्जैर्मध्य-ख. छ. | १६, कोटये-ख. 9s 
कोटयेति कोट: घ. | 
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पञ्चमो निर्देशः ३३ 


कामरूपो मतः कक्षो स्तनावोड़[:] प्रकीर्तित 
एते क्षेत्रे me नाभिस्त्रिशकुनिर्मतः ॥६॥ 


कोशलो नासिकाग्रं तु 'तदुपक्षेत्रमुच्यते | 
करिङ्गस्तु ` मुखं ` प्रोक्तं लम्पाकः कण्ठमध्यके `` ॥७॥ 


छन्दोह इति विख्यातो ва काञ्चिरुच्यते | 
“Re हिमालय 997° उपछन्दोह इत्यपि ॥८॥ 


कक्ष्यं स्तनद्वयं यथाक्रमस्‌, कामं रूपमभिलषणीयं «ШТ यस्य Վ ՀԱՐՎ: 
कक्षद्वयम्‌, “ओडयोध्वंगमनेन राति स्वीकरोति चण्डालीति Ne स्तनद्वयम्‌, एतद्‌ 
gd पूर्वोक्तेन न्यायेन क्षेत्रम्‌ । नाभिर्नासिकाग्नं च द्वे त्रिशकुनिकोशलो । त्रयः शकुनय 
पक्षिसहशाः खगमुखाकाराः कायवाकचित्तनाङ्यो यत्र तत्‌ त्रिशकुनिर्नाभिस्थानम्‌, 
वज्ञग्रन्थिरूपत्वात्‌। तथा कोशलं सिद्धानं स(श)लति ` वहति यस्मात्‌ तत्कोशलं 
नासिकाग्रम्‌ | एते पूर्वोकतक्रमेणोपक्षेत्रे विज्ञेये ॥ ६-६३ ॥ 


मुखकण्ठे कलिङ्गलम्पाको | क॑ सुखं लिङ्गयति गमयतीति कलिङ्गस्‌, सेवा- 
काले तहुर्शनादेवानन्दोत्पत्त। तथा २*लम्ब्िकाऽधराऽमृतास्वादनलम्पटा रसना, 
तद्योगात्‌ लम्पाकः कण्ठः | तो पूर्वोक्तव्याख्यया च्छन्दोह इत्युच्येते | हृदय Qasi 


१, रूपमतं-क. ग. घ, ङ. च. छ, ज., मत-ख.। А वुक्षौ-ग. घः, कक्षः-ज. | 
३. स्तना ओडू-क. ख. ग ङ छ. भो., स्तनाधो ओडुको-ज. । ४. तिताः-ग. ट. 5. । ५. एतौ- 
क. ख. ग. घ. ङ. च. छ, भो., द्रौ च-ज. | จ क्षेत्र-क.ख.घ ऊ. च. छ, क्षेत्रौ- 
भो ज.। ७. हिष्टो-घ., क्षेत्रमुदिष्दे-ट. ठ. 1 ८. अस्तु-कः Հ. च. ज.। ९. उपक्षेत्री 
प्रकीतितौ-ज. । १०. ङ्गं तु-क, ख. ग. घ, ङ. च. छ. ज. 1 ११. मुखे-ङ- | १२. मध्यकः- 
ч.. संज्ञिक:-ज., घ्यगे-ट, ठ, । १३. हमिति-ग, हाविति-जः, हस्तौ g-e. 5. ड. | 
१४, ख्याता-ग., ख्यातौ-ट, 6. ड. | १५. ओष्ठे- भो. | १६. ल्ये-घ. छ., यश्चेव-ट. ठ. ड 1 
१७. प्रोक्तं-ज. 1 १८. वड्यो-घ-, उड्यो-च. | १९. वडू-ख. घ. छ., उडू -चः | 
Հօ. नास्ति-ख. घ. छ, 1 २१. समलति-ख. घ. छ, 1 २२. मुखं-क, ख, ! 
२३. लिङ्गयतीति-क. । २४. छम्पिका-क. ख. च. छ. । २५. त्युच्यते-क. ख. | 

५ 
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३४ वसन्ततिलक्रायां सटीकायाम्‌ 


इत्येवं सर्वेदेशास्तु वाकचक्रे संव्यवस्थिताः | 
भूचरीणां समाख्याता: स्थानविशेषरूपिणाम्‌ ॥९॥ 


प्रेताधिवासिनी लिङ्ग गुदं तु गृहदेवता | 
"ust मेलापकः प्रोक्तावुरू सौराष्ट्र उच्यते ।।१०॥ 


` काञ्जीहिमालयौ | तथा हि-कं Վարան गच्छति धावति, कदलीपुष्पसंकाशं ( श )- 
लम्बमानाधो मुखी्रवदमृत बिन्दुहुंकाराकारमा रदारिकाना लिकासम 'न्वागतत्वात्‌ | हिम- 
वणं बोधिचित्तम, तस्यास्पदत्वाद हिमालयो Ae इत्युच्यत | उपछन्दोहः पूववत्‌ | 
इत्येवमित्यादिना तत्रत्यानां नाडोनाम्‌ ऐरावती-महाभैरवा-वायुवेगा-सुराभक्षी-श्या मा- 
देवो-सुभद्रा-हयक्रर्गा-खगाननानां भूचरोणामेतानि स्थानानि ज्ञेयानीति । чч, 
कायस्य मध्ये स्थितत्वात्‌ Ա ७-९ Il 


तथा लिङ्ग द्विधा--स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं च । गुदेऽपि quia | तौ यथाक्रमं प्रेत- 
पुरी-गृहदेवते “ай! तथाहि-प्रेतानां पद्चानामाकाशानां पुरी इवः पुरी प्रेतपुरी 
सा ध्वजयुगली गृहस्य शरीरस्य देवता वैरोचनो"” गृहृदेवता विडधातुः, तदाधारत्वाद्‌ 
गृहदेवता गुदद्वारस्‌। ते यथाक्रमं मेलापक्रसंज्ञके ज्ञेये, ध्वजद्वयस्यापानमागंस्य 
समापत्तिकाले समायोगात्‌ | ว 


तथा жеш զավ च सौराष्ट्रं सुवणंद्वीपं च विज्ञेयम्‌ । तथाहि--सौख्यस्य 
राष्ट्रम, विशिष्टकालदशंने च ऊरुद्ययमेवान्योन्यम्र । तथा सुवर्णस्य सुसितत्विषश्चित्तस्य 
द्वीपमिव ait जङ्घाद्वयमेवैतत्‌"२ पुर्ववदुपमेलापकं ча | 


तथा पादाजुल्योष्टी पादपृष्ठं च नगरं सिन्धुश्च ज्ञातव्यौ। न गच्छन्तीति 
नगा अख्नुल्य:, अतः परमप्रसरणान्तगरस्‌ | “पादपृष्ठादजुष्ठे बोधिचित्तस्य स्पन्दनात्‌ 
सिन्धुः पादपृष्ठपु | एतद्‌ gd पूर्वोक्तेन न्यायेन श्मशानम्‌ | 


१. उपपीठास्तु-ज. | २. रूपिणी-ग. घ. ङ. छ., चारिकाः-ज. 1 ३. द्वौ च मेला" 
पको-ज. | ४. प्रोक्तमुरू-क. ख. घ., प्रोक्ता-ग., कक्षौ ऊरू-ट. 5.51 ५, मुख-क. Վ. | 
६. समलातू-ख. छ.। ७. ज्ञेय-ख छ.। ८, पुरी च-क. ख. | ९, नास्ति-ख. घ. छ. | 
१०. मुगरी-घ. । ११. रोचना-क. ख, घ. 9. | १२. दर्शनं-छ,। १३. द्वयमेव तेन 
पूर्व-छ, | १४, यदख्नुष्ठा-ख, घः। 
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पञ्चमो निर्देशः ३५ 


THT तु विख्यातं सुवणंद्वीपसज्ञकम | 
१ จ ` բ 
उपमेलापक इचेव अड॒गुल्यां नगर [:] “ена: ॥११॥ 


सिन्धुस्तु पादपृष्ठ वे इमशानं समुदाहृतम्‌ | 
Հ 
अङ्गुष्ठस्तु मरु: प्रोक्तः कुलुता जानुरुच्यते ॥१२॥ 


उपदममह्यानमेतत्तु पीठादिदशभूमयः | 
एता: स्वदेहजा: सर्वा भिद्यन्ते स्थानभेदतः 119311 


सबाह्याभ्यन्तरस्थास्तु बुद्धानां दशभूमयः | 
कायवाकचित्तचक्रषु चतुविशतिभेदतः 11911 


पादाजुष्ठे जानुनी च मरुकुलते विशेये | मस्य महासुखस्य रवनाद नदनाद 
मरु: | कुविकल्पानां लवनात्‌ कुलता ते द्वे यथाक्रमं पुवंवदुपश्मशाने йй! 
एता' दशभुमयः पीठाद्या इति पीठादिसंकेतिताः ॥ १०-१२३ 1 


स्वदहेजा इति दशमासक्रमजाः स्वदेहेन सह जाताः, न तु इङ्मागक्रमेण प्राप्या 
इति । ताः पुनः स्थानभेदेनोक्तप्रायेण भिद्यन्ते। अत एव ат सह नवभि- 
राभ्यन्तर्या चैकया संकलय्य दशभूमय उच्यन्ते। कस्य ता भूमयः? बुद्धानामिति 
रूपर्कत्धादिरूपिणां ज्ञानैकात्मनास्‌। अथवा बुद्धाश्चतुविशतिधातुरूपा वीराः। 
बुद्धाश्चाभेद्यादयश्चतुविशतिनाङ्यः। एकशेषे सति वीरयोगिनीनां सहजा एता दश 
भूमयः, न तु कल्पिताः साध्या वेति भावः ॥ १३-१२३ 1! 


नैता आर्याणामेव भूमयः, अपि तु पृथगूजनानामपीति दर्शयितुमाह चित्त” 
वाक्कायचक्रेष्वित्यादि । प्रागुक्तक्रमेश्‍च देहस्थितचित्तादिचक्रेषु चतुविशतिस्थानभेदः | 


१. पकौ प्रोक्ती-ज. । २. स्मृताः- कः ख. गः घ. ङ. चः छ. जः | ३. च-ठ., 


T = 
सिन्धुस्तु पादपीठाख्यः ԳԱՐՈ समुदाहतो-ज. । Y. ० JF ख. ग. w. ङ. चः छ. ज. T 
५. मेरुः-ख. ज. | ६. 'कुलता' इति 9991919, गुहीतपाठस्तु भोटानुसारी। 9. ан 
विख्यातौ-ज. । ८. स्था ये-ग ड., स्थाने-ज. । ९. अस्य-क. च., यस्य-छ. | १०. च्यन्ते- 
क. ख.। ११, R- छ, टी. 1 १२. कायवाक्चित्तचक्नेषु-मो, | 
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३६ वसन्ततिलकायाँ सटीकायाम्‌ 
स्थानानि सर्वनाडीनां समाख्यातानि ՀՀՀ: | 
एषु स्थानेषु डाकिन्यो नाडीरूपेण संस्थिता: ԱՏԿԱ 


इति श्रीवसन्ततिलकायां पीठादिदशभूमि देश- 
भेद निर्देश: पञ्चमः ԱԿ 


भिन्नेषु सवंदेहिनामपदद्विपदचतुष्पदबहुपदानामपि नाडीरूपेणैता भ्रुमयो दश RAT 
इति, तत्त्वतः सर्वेषामेव सत्त्वानां भूमीश्वरत्वात्‌ ॥ १४-१५॥ 


इति वसन्ततिलकायां निष्पन्नक्रमसाधनोपायिकायां रहस्यदीपिकायाँ 
टीकायां" पञ्चमनिर्देशविस्तरव्याख्या ॥ ५ ॥ 


3 १. नाडि-क, ख. घ. ङ. च. छ, ज, | २. अतः परं ज.मातुकायामधिकः पाठ” 
सर्वासां डाकिनीनां च प्रभुः श्री ส ิ จ ร ิ จ ุ ส ยะ | ३. "Ի नास्ति-क. ख, घ. ङ. च. छ, ज. भो. | 


Y. भूमिविस्तारमेद-भो., दशभूमिनिर्देः-ज. । ५, भेदेन - ट. ठ; ड, | ६, नवमः पटलः-ज. | 
७. नास्ति-ख, घ छ, 
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षष्ठो निर्देश 


अथान्यतमस्य तथागतकायस्यै यथास्थानगतनाडीचक्र 
पिण्डतः सूचयिष्यामि ngu 


Չ ๑ С 
स्वहुन्मध्यगतं पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌ | 
तस्य मध्यगता नाडो ज्वलद्वह्मिस्वरूपिकाः ԱՀԱ 


कदलीपुष्पसंकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी | 
तस्य मध्ये स्थितो वीरः सर्षपस्थूलमात्रकः ԱՅԱ 


इदानीं स्वदेहस्थितनाडीचक्रमेव सवंचक्रस्थितडाकिनीस्वभावं तदधिपतेश्च 
स्वभावसिद्धमन्त्रात्मतां प्रतिपादयितुं षष्ठनिर्देशमवतारयितुमथेत्याद्याह। अच्य्तस- 
स्येति सवंसत्वधातुगतस्य। तथागतकायस्येति पुवंवत्‌। स्कन्धादिस्वभावाद्‌ वा 
नवतिदेवातामयस्य | यथास्थानं स्थानमततिक्रम्य। नाडीचक्रमेव योगिनीगणस्‌ | 
सुचयिष्याम:'' कथयिष्याम ՀԱՅՑ: ॥ १॥ 


१२तत्राधिपतेम॑न्त्र) रूपेण स्थितिमाह--हुन्सध्यगतमित्यादि | mg सवंदेहिनां 
हृदये धर्मचक्रकणिकाकेशरान्विताष्टदलं नाडीचक्रं प्रहराष्ट्कविशुद्धिस्वभावं विद्यते | 
तस्य मध्ये तैलवह्लिस्वरूपिप्यधोमुखी कदलीपुष्पसहृशी त्रिवृतानाम्नी* या, ՀԱՎ 
रविकिरणनिकरविगलित) प्राभातिकावश्यायकण सद्शबिन्दुन्‌ ՎԱՎ सुक्ष्मसषंपप्रमाणो 
हकार उच्चारयितुमशक्यत्वादनाहतः सवंविकल्पभयेभ्यो ` निगंतत्वाद्वीरः, स एव 


१. ՎԱՅ, । २. यथागतनाडी-न. ढ., स्थानगतं नाडीस्वख्पं डाकिनीचक्र-ज- 1 
३. सुचयामि-न. e. ठ. इ. ढः | Y. हृन्मध्यमतं-न. Є, 5. 8. Գ. भो., संगत-ज, Û ५, मध्ये 
गता-घ, न. | ६. पिता-ख. | ७. मानामधो-क. ख. ग. ङ. च. छ, मानमघो-घ., 
माना अधो-ज. भो. | ८. स्थितं वीरं-ज, 1 ९, 447 त्रकम्‌-कः ख. ग. घ. ङ च. छ, जः | 
१०. «զիր नास्ति-मो. | ११. ष्यामि-भो.1 १२. वज्ञाधि-ख. घः छ. | १३. पतेधंमंमत्व- 
ख. छ. | १४. AATF, | १५. गनित-क्र. ख. । १६. करकसदु-छ. | १७. निर्भीतत्वा- 
क, ख. घ. छ. | 
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३८ बसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


हँकारोचनाहत बीजं स्रवततुषारसन्तिभम्‌। 0 
वसन्त इति विख्यातो देहिनां हृदिनन्दनः ॥४॥ 


वडवानलरूपा तु वाराही तिलकां स्मृता | 
कर्ममारुतनिर्धूता ज्वलन्ती नाभिमण्डले ԱԿԱ 


"qued प्राप्य सन्तुष्टा समापत्त्या व्यवस्थिता | 
एष аа वीरो वसन्ततिलका स्मृता ԱՀԱ 


सवंदेहिनां हृदयानन्दजनकत्वाद वसन्त इव वसन्तो भगवान्‌ श्रीहेरुक इति ज्ञातव्यः | 
न तु चतुवंक्त्रो द्वादशभुजः 11 २-४॥ 


येयं वाडवाग्निसहशी ज्ञानारिनर्मन्यमन्थानसंयोगलक्षणकर्ममारुतोद्बोधिता 
नाभिदेशाञ्ज्वलन्ती ऊध्वंमा्गेण गत्वा तं वीरं हृदयस्थं तदमृतनिझरधारासारेण 
तथैव ՎԱՎ स्पृष्टा, अत एवाद्वययोगातु समापत्याऽवस्थिता वसन्ततिलकेत्यु- 
च्यते ॥ ५-५३ Il 


अत एवाह-एष րախ | योऽयं हुँकारः प्रागुक्तलक्षण उक्तः, q एव 
श्रीहेरकः। ज्ञानज्वाला तु वज्रवाराही तिलकेत्युच्यते । सैव सचराचरे स्थावरजङ्गः 
मात्मके जगति प्रागुक्तं योगिनीरूपं रक्तवर्णमादाय स्थिता। तथा सैव भगवती 
कायादिभेदभिन्नाऽधममध्यमोत्तमद्वारत्रयेणाभिद्य पञ्चदशभेदेन ` गमनागमनस्थितीः 
करोति | न च सैवापि तु सवंदेहे व्यव सिथतेत्यरथः ॥ ६-७३ || 


मण्डलाधिपतेश्चतुश्चक्रव्यासि दशयितुमाह-नाभावित्यारभ्य क्रीडतीह 
यथासुखमित्यन्तेन। तत्र निर्माणचक्र(क्र ) नाभौ स एव वसन्तो अकारो ह्वस्वरूपः | 
हुदि धमंचक्रे नादबिन्दुयुक्तहैकाराकारः | संभोगचक्रे कण्ठे स एव त्रिमात्रः प्लुतः 


१. हुँकारप्रभवं-जः। २, श्रवसाररसं यथा-ज. । ३. न्तमिति विख्यातं-ज., वसन्ता 
इति-5.। ४. नन्दनम्‌-ज. | ५. हि-ज.। ६. वसन्तेनापि पतिना समाइेषव्यवस्थिता= ज- | 
७, तस्मात्‌ श्री-ज. । ८. कः स्मृतः-ज, ढ.। ९, येयं च-छ. | १०, मन्थ्य- 


क. ख.। ११. 'स एव श्री हेरकः' नास्ति-ख. घ. छ. | १२. 'पञ्जदशमेदेन' नास्ति-भो. | 
१३. स्थितीन्‌-क., ति-छ, | 
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षष्ठो निर्देश ३९ 
“योगिनीरूपमाधाय संस्थिता सचराचरे | 
कायवाकचित्तभेदेन त्रिविधो द्वारनिगंमः ॥७॥ 
गत्यागती ' करोत्येष 9988 व्यवस्थित: | 
“नाभात्रकारख्पेण हस्वस्तु परिकीतितः ԱՀԱ 
हृदयेऽपि हि dern दीषंमात्राद्वयस्मृतः | 

Հ We १३ 
कण्ठे उँकाररूपेण त्रिमात्रः प्लुत उच्यते ॥९॥ 


प्रणवरूपः | नाडीकोटित्यात्तस्य त्रिपरिवतंश्चाण्डाल्याः प्रवेशान्निगंमा ` च्चेति कृत्वा | 
ललाटे महासुखचक्रे विन्दुनादभूषितोऽनाहताक्षरो हुंकारः | तदेव विलोमेन शिरः- 
कण्ठहृदयनाभिरूपः श्रीहेरको ร ถุ โส: | तदाधारमाह-पृथिव्यादिस्वभावाति 
यानि चत्वारि «ոխ तानि तस्य बुद्धक्षेत्रम्‌ अहोरात्रे चतस्रः सन्ध्या मध्याह्न 
प्रदोषाधंरात्रप्रत्यूषलक्षणा शचक्रवाहिन्यशचतु:पञ्चाशच्छतश्वाससंख्या, त एव तस्य 
प्रज्ञासनाथस्य चत्वारो मुखाः। य एते विचित्रादयश्चत्वार आनन्दोपलक्षणभूता: 


१. इतः Ча ज. मातुकायामधिकः 975:— 

तद्वीजं सवलोकानां चराणां स्थिराणामपि। 

स्थितं तद्वीजजातेन व्यक्ताव्यक्तस्वरूपतः ॥ 

सर्वेषां देहिनां देहं तस्मादुत्पन्नं जायतेः। 

स्रवदमृतख्पेण व्यवस्थितमहनिशम्‌ ॥ 

तेनैव जायते कामो जगत्सुष्टिप्रहेतुना | 
S. मादाय-क. ख. ग. घ. 5. च. छ WS | 3. RUF. ख. ग. घ- ङ, च. छ. ज. | 
v. घे द्वारनिमित्ते-ज., घाङ्गारनिर्गमे-ट, ठ. ड., EKS. । N. गत्यागति-क. ख. ग. 
= च. छ. а. गम्या-घ,। ६. त्येष-ट, 5. इ, ढ. | ७ स्थिताः-ट. ठ. ढ. 1 ८, नाभो 
वंकार-सर्वासु मातृकासु, गुहीतपाठस्तु टीकाकारसम्मतः 1 १९. GT सबिन्दुना-ज- | 
१०. पि हुकारेण-ज, ये स्थित gow. =. в. ड. । ११. ՀԱՅ सबिन्दुना-ज., द्वयस्मुताः 
क. ख. च., gà स्थिताः-न. ठ ड.ढ ga स्थितः-भोः 1 १२. हुंकार-ग , चाकार्‌= 
ज. भो, वांकार-अ., बोकार-ट. । १३. मात्र-क. Գ.Կ, मात्रा-ग. घ. ङ. छ., प्लतत्वेन 
व्यवस्थित:-ज. | १४. HR. च. छ. । १५. हुँकारः-खः घ | १६. रात्नेश्च-क , 
रात्रेण-ख. घ. छ. । १७. लक्षणस्च-ख. घः छ. | १८. “रश्चरणाः' इति सार्वत्रिकः पाठः 


गुही तस्तु भोटानुसारी। 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४० वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


ललाटे तु' हंकारो$सौ नादो बिन्दुरनाहतः | 
पृथिव्यादिमहाभूते चतुङचक्रप्रभेदतः ।। १०॥ 
चतुःसन्ध्या मधिष्ठाय चतुःक्षणसमुद्भवः | 

. चतुरानन्दरूपस्तु चतुर्योगपरायण: ॥११॥ 
परमान्दरूपेण क्रियाकारकभावतः | 
“श्रोवज्ञसत्त्वरूपेण क्रोडतीह ` यथासुखम्‌ ԱՀՀԱ 


๑ R 
दलानां ' चतुष्टयेषपि चतुदिक्षु व्यवस्थिताः | 
AA ` भूतनाडचस्तु चित्तवज्ञपदे fem ॥१३॥ 


क्षणा आनन्दादयश्च' चत्वारस्त्वरितबाष्पविबन्धकविश्वस्तकाश्चत्वारो योगाः 
प्रत्याख्यातास्त एव तस्य द्वादशभुजास्त एव аят द्वादश नेत्राणि त एव 
मध्यवतिनो ' द्वादशायुधानि | अत एव क्रियाकारकयोर्दाहिकाऽऽप्या यिकयोर्भाविन 
सामरस्येन श्रीस्तिलका, AMAA वसन्तस्तयो रूपम्‌, तेन यथासुखं चतुरानन्द- 
रूपत्वमाश्रित्य क्रीडति, सवंदैहिनां देहे ° रमत इत्यर्थः ॥ ८-१२॥ 


एवं मध्यनायक सप्रज्ञं मुख भुजवणंसंस्थानचिल्नमध्यात्मरूपं प्रकाश्य ज्ञानचक्र- 
डाकिनी पूजाकलशचतुष्टयं च प्रतिपादयितुमाह दलानां तु चतुष्टयमित्यारभ्य पञ्चः 
नाझ्यो व्यवस्थिता इत्यन्तेन ग्रन्थेन। तत्र धर्मचक्रस्य ``पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिण- 
दिग्भागस्थिताश्चतस्तो धारणस्रावण तेजनप्रेरणलक्षणास्त() एव чча 


१. ऽपि इकारेण օպ बिन्दुना सह-ज , तु pernd-w. ढ. | २. नामेवि-गः | 
Հ. भूताइचतु-क. ख. ग. ङ. च. छ, | Y FET. | Վ चतुःक्षणे व्यवस्थितः-ज- | 
९. रूपास्तु-क. ख. ग. च छ. झ., रुपेम्यदच-घ,, रूपेण-ज.। ७, योगभरेण हि-ज. L 
€. भाबकः-ट. ठ, ड. भो. | ९. खवञ्जस्वर्पेण-घ, | १०. महासुखम्‌-ज, | ११. दलानान्तु 
चतुटेपि- क ख. च, दत्त्वानान्दु-ग. ङ. छ., दत्त्वा तं तु -घ , चतुष्के-भो., द्वाराख्ये हि 
दलेऽपि च-ज., चतुष्टये а-ы, चापि-ढ. । १२. स्थिते-ज, 1 १३. नाड्यभूत्वा तु-ज. | 
१४. स्थितः-घ. ङ. छ. ज | १५. दयश्चत्वार-क. ख. घ. छ,। १६. प्रति आख्याताः 
प्रत्येकमाख्याता इत्यथः | १७. एवोरष्व-क. ख. छ. | १८ ढादशानि-ख, छ, | १९. ध्यायिः 
क. च |: २०. देहमत-ख., देहे रत-छ, | २१. प्रजा-ख. छ | २२ पूर्वाक्ता पर्चि-ख. छ, | 
२३. श्रावण-छ, | 
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षष्ठो निर्देशः | ४१ 


डाकिनी च' तथा लामा खण्डरोहा « रूपिणी | 
3 
विदिक्षु व्यवस्थिता नाडचइचतस्रस्तदुगता अपि ।।१४॥ 


पञ्चामृतवहास्तास्तु` तत्युजारूपता गता: | 
च Վ पूजेति 5 
तुः विख्यातास्तद्र्पा एव भावत: ॥१५॥ 


इति देहस्य हुन्मध्ये पञ्चनाडयो व्यत्रस्थिताः | 
कायवाकचित्तचक्रेषु चतुविशत्युदाहूता:'* ॥१६॥ 


श्रीहेरुकस्य पदे ज्ञानचक्रे स्थिता यास्ता एव डाकिन्यादयो डाकिनी-लामा-खण्डरोह्वा- 
रूपिण्यो विज्ञेयाः। तत्र पृथिव्याकाशे ร ย ุ ศา ร ุ डाकिनी। अब्धात्वाकाशे लसनात्‌ लामा | 
छान्दसो वणंव्यत्ययः। तेजआकाशः, शे ) खण्डयति गच्छतीति "աայ, तद्विः 
शुद्धया तत्रैव रोहतीति «ամակ तततः समानाधिकरणसमासः। वास्वाकाशं 
रूपयति विशोधयतीति रूपिणी। दिग्डाकिनीरक्त्वा विदिक्षु पुजाकलशानाह -- 
विदिक्षु व्यवस्थिता इति | तत्रैव ज्ञानचक्रे हृदि याः पञ्चामृतवाहिन्यः कोणस्था 
नाड्यस्ता एव कलशाङ्ृतयस्तदुभूतशुषिर कपालमालास्थितसुधात्मानश्चतस्तः पुजा 
ज्ञातव्याः। उपसंहारमाह-इति देहस्येत्यादि | एवमुक्तेन ՎԱՎ शरीरमध्ये पञ्चः 
नाड्यस्त्रिवृताद्या ज्ञानपद्मडाकिन्यश्चतुःपुजाभिः सह FAT | न तु बाह्या: कल्पिताः, 
अनुभवनादरूपत्वात्‌ ॥ १३-१५३ 11 


त्रिचक्रनाडीरूपा योगिनी राह-कायवाकचित्तेत्यादि। चित्तवाक्कायेति वक्तव्ये 
विलोमपाठोऽभव्येषु गोपनार्थः। ततश्च चित्तादिचक्रे शिरआदिचतुविशतिपीठाः 
द्यात्मक्रे प्रचण्डाद्याश्चठुविशतिनाडीरूपेणैव स्थाने स्थाने इति पीठोपपोठादिके उपः 
शमशानप्यन्ते जानुद्वयान्ते स्वभावसिद्धा एव व्यवस्थिताः, मुलतन्त्रेशपि--योगिन्यः 


१. तु-क. ख. ग. ङ. च. ज. । २. खण्डारोहा तु-घ., तु-क. ख. ग. ङ च. छ. न. | 
३. दिक्षु व्यव-क. ख. ग, घ. ङ. च. छ., दिक्षु स्थिता नाड्य-ज. | ४. खश्चामूतावहाः-ज. | 


५. हा्चैव-ज. | ६. पञ्चाङ्कुशघराः ՎԱԿ. 1 ७. पुज्येषु-ग., पुज्येति-ज. ड. | 
८. बरूपादेव-ज. | ९. 89-9. 5.1 १०, विशतिभेदतः-जः, UIT. टः ठ. ढ। 


११. खाण्ड-क. ख. घ. च. । १२. काकपालावलो-क, ग., डाक-ख. घ. छ., ताक-च., 
गृहीतपाठस्तु भो. 1 १३, 'मूलतन्त्रे ` शिरसिजाः स्मृताः' अयमंशो नास्ति-च. | 
EE 
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४२ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


पीठादिभेदमाश्रित्य स्थाने स्थाने व्यवस्थिताः | 
शिरसस्त्‌ समुद्भूता नाडयः शिरसिजाः स्मृताः ॥१७॥ 


रजःसत्त्वतमोरूपास्तासां मध्ये तु नायिकाः | 
पुल्लीरे तु प्रचण्डाख्या नखदन्तवहा स्मृता ԱՏՀԱ 
जालन्धरे तु चण्डाक्षी केशरोमवहा तथा | 
“ओडियाने महापीठे प्रभावती व्यवस्थिता ॥१९॥ 
"*दक्षिणकणंमाश्रित्य स्थिता त्वङ्मलधारिणी ` 
अर्बुदे तु' महानासा डाकिनी ^ पिशिताशिनी ॥२०॥ 
5 ԳՀ 
चतस्रस्तु समाख्याता डाकिन्य: पीठनायिकाः 
“ส ร จะ ซุ ก ` तु या नाडी गोदावर्या, व्यवस्थिता ॥२१॥ 
£ रमतीति विख्याता स्थिता सा दृढरूपतः | 
रामेश्वरे तु या नाडी प्रसिद्धा FOR सा ॥२२॥ 


सहजा[:] Ra” इति वचनात्‌। ता एवाह-शिरसस्तु समुद्भुता AE 


शिरसिजाः स्पृता इति। इह्‌ महासुखचक्राद्‌ gare: प्रादुर्भवन्ति, हिमवत्त 
इव सरितः॥ १६-१७॥ 


i १. स्थातास्थाने-क. ख. घ. ङ. च. छ, झ., स्थानस्थाने-ट.5.ड., स्वस्वस्थाने-न. ढ. | 
२. शिरस्तस्तु-क. ख. ग. ङ. च. छ. झ., अस्य «ավա स्थाने-त्रिगुणत्व॑ समागम्य नाडी 
त्रिगुणजा ечат" इति पाठ:-ज. । ३. च-ज.। ४. रेति-क. ख. च. झ., रे च-ज. । ५. स्थिता:-ज., 
स्मृताः-ढ. 1 ६. च-ज.। ७. स्थिता:-ज. । Հ. ओड्यायने-क. ख. ङ. च. छ, Հ. झ., 
चण्डारप्ये-घ., वडियाने-ट. ठ. ड. g, | ९. मति-घ., वति-न., मती-ट. ठ. ड. । १०. दक्षिणः 
पोठ-क. ख. ग. घ. ङ. च. छ. झ., दक्षिणे-ठ. ड., दक्षिग-न. ढ. | ११. वाहिनी-न. ढः | 
१२. च-ज. | १३. पिशितवहा-ज,, Վ मातृकायां अर्बुदे ““”शिनी' नास्त्ययं इलोकार्घः | 
१४, नायकाः-क, ख. घ. च. ज. | १५, नहारस्था-क नहारु-खः भो., नखान्तस्था-ग., 
नहोरु-अ. =. ड. ढ.। १६. वामकर्णे च-ज. । १७, गोदावरी-ट, गोडावली-अ. ढ VU 
१८, हनुशिरवहा स्थिता-ज. | १९, च-ज. 1 २०. वतं-क,, वन्त-घ, च, छ, | 
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षष्ठो निदेश: 
अस्थिमालाव्यवस्था हि स्थिता कठिनभावत: | 
देवीकोटे तु या नाडी qé लद्धेशवरी मता ॥२३॥ 
बुक्कं वहति या नित्यं सवंदेहाः घिवासिनी | 
मालवे तु ठ्रुमच्छाया हृदयस्था'' जिनेरवरी ॥२४॥ 
उपपीठसमाख्याता डाकिन्यो ` लोकमातरः | 
चित्तचक्रे तु ` Gad: पीठोपपीठसं स्थिताः ॥२५॥ 


ET 


तासां Վ शुक्ररक्ततदुभयसंग्रहकारिण्यो ललनारसनावधूतिकाः सकलत्रैधातु- 
कोत्पत्तिभृता: सत्त्वरजस्तमोमय्यः** कायवाक्चित्तात्मिका Հաա | तत्र STA 
शतो ` नाडोनां नामानि श्रीहेवज्ञे-- 


अभेद्या सूक्ष्मरूपा च दिव्या वामा च वामिनी। 
ՀԽ भाविकी सेका दोषा विष्ठा च मातरी ॥ 


स(श)वेरो शीतदा चोष्मा ललनावधूतीरसना | 
प्रवणा” हृष्टवदना ' सामान्या हेतुदायिका կ 


वियोगा *'प्रेमणी सिद्धा पावकी सुमनास्तथा | 
त्रिवृता कामिनी ет: 3 चण्डिका मारदारिका* Il 
२५कात्यायनी afa จ อ ย ४००८ внес ७००७ 
( 115-5 ) 
एता द्वात्रिशत्‌ सन्ध्यानाडीचतुष्टयेन सह षद्त्रिशत्‌। त्रिवृत्ता(ता,द्या अव- 
धृत्याद्याश्चाष्टौ वर्जयित्वा परिशिष्टा अभेद्याद्याश्नतुविशति[:] प्रचण्डाद्या विज्ञेयाः | 


t. अन्त्रमज्जावहा चैव-ज. 1 २. RT. । ३. कोट्टे-घ. । ४. च-ज. । ५. मुदु-क. 
ख. ग. घ, इ. च. छ. ज. | ६. स्मृता-घ., स्थिता-ज. । ७. वक्षं-ढ. | Հ. देहे निवा-ज. | 
९. वेति-क. ख. T. ड. च. छ., घारवतो-घ., वे च-ज.। १०, द्रुमस्था-ख. | ՀԼ हृदय- 
जालीवहा स्थिता-ज. 1 १२. योगमातराः-क. ख. ङ. च. छ., मातर-ग. घ, ज, Z. 5. 
` गृहीतपाठस्तु भोटानुसारी 1 १३. च-ज. । १४. मया:-ख. 1 १५. इमास्तिस्रो नाड्यो मुख्या इति 
ग्रन्थामिप्रायः | १६. HIATT. ч. । १७. घिष्ठा-ख, Վ. छ. । १८. मातरा-कः Հ. टीः | 
2% चोष्णा-क. ख. च. छ. | २०. SWWI-W. छ. | ՀԼ कृष्णवदना-ख. | २२. प्रेमणा- 
- ख. ө, प्रमणा-घ.। २३. द्रोहा-ख- घः, सहा-छ. 1 २४. दायिका-खः घः छ, | 
२५, "атата, नास्ति 899 | i 
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४४ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


*चक्षुवेहति या नाडी कामरूपे व्यवस्थिता | 
ऐरावतीति विख्याता रूपदर्शनभाविता ԱՀՏԱ 


“ओड पित्तवहा नाडी महाभैरविका स्मृता | 
“पते क्षेत्रसमुद्दिष्टे डाकिन्यो योगमातरौ ԱՀՏԱ 


त्रिशकुनौ समुद्भूता वायुवेगा «ӘТ | 


vr A 


**अन्त्रमालाकुला ` दिव्या सुराभक्षी तु कोशले ԱՀՀԱ 


Mat तु नखदन्तादयश्चतुविशतिधातवः खण्डकपालादयो ज्ञातव्याः। तत्र नाडीपीठ- 
डाकितीनां निरुक्तिः -- 


नखदन्तानामभेद्यानां प्रसवनादभेद्या शिरसि | ซิ ต จ ร ต โก“ सुसूक्ष्माणां वहनात्‌ 
सूक्ष्मरूपा शिखायास्‌ | HER बहिद्योतमानस्य वहनादु दिव्या सव्यकर्ण । वामन- 
ՀՀՀ पूर्णस्य मांसस्य वहनाद्‌ वामा पृष्ठे। तदुदये वा वामनाकारे सत्त्वधातूत्पादातु 
स्नायुनां वहनाद्‌ वामनी, तदुदये वा भुक्तस्य वमनाद्‌ वामकर्ण | कम्रपृष्ठमिवाभेद्यमि- 
त्यस्थिमालावहनातु कर्मजा भ्रृमध्ये। Վա भावयतीति स्रवतीति waw 
“eer | सिञ्चति ga सुधारसेनेति सेका ส า ธ ู ชู ส ร ว | एताः पीठोपपोठेष्वष्टौ 
ส โธ ๆ : 99: सोपायाश्चित्तचक्रे | 


दुष्यते या स्वविषयेन(ण) विक्रियत इति दोषा **चक्षुर्धातुवहा कक्षयो 
कक्षदशनान्मनोविक्ृतेः, ममेयमिति द्वेषोदयाच्च। द्वेषो दोष इति पर्यायो | Creed 
fase वहतीति विष्ठा स्तनद्वये। विडधातुः प्रेरणे | wed २"फुफ्फुसवहनान्मातेव 


१. चक्षु-ज. न. ढ । X. नित्यं-ज- | ३. क्लेदवहा सदा स्थिता-ज. | Վ. व्यवस्थिता- 
Я. ट. ठ. ड. ढ., लालसा-भो. | इलोकोऽयं ( २६ ) ग. मातुक्रायां नास्ति। ५. चण्डे-घ., 
उड्डे-ट. ठ. ड., HE पित्तावहा-क, ख. ग. ङ. च, छ., ज. मातृकायां तु «ՈՏ पित्तानिलवहा 
नाडी च о хайа? इति पाठः। < हौ च สิ ฑิ समाख्यातो-ज., एते क्षेत्रे-ढ. | 
“७, शकुति-ड. ज., नी घः छ;, नेः-भो. । Հ. स्थिता नाडी-ज, | ९. फुस्फुसा-क. ख. ग. 
च. ङ. च. छ, नाळफूपफूसा-ज.। to. अन्नलाभा-घ. | ११. माला वस्त्रवहा-ज. 1 १२. म्णां 
FF: Գ. | १३. वुघं-ख. घ. | १४. भावकिकी-ख. छ | १५ हृदयात्‌-क. ख. Վ. 
यात्‌ सुधी-ख.। १६. युष्मते-ख, घ. छ.। १७ चतुर्घातुः इति सार्वत्रिकः पाठः, 
_ गृहीतपाठस्तु-भो, | १८. वक्षयोः-ख. छ, | १९, मनोविक्षतेः-ख. घ. छ, । २०, चित्ता-च. | 
ՀՆ ऊध्वें-क., ՅՎ-Գ. छ. | 
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षष्ठो निर्देश: Y 


उपक्षेत्रसमुहिष्टे' डाकिन्यो योगमातरौ | 
स्यामादेवी कलिद्धे तु पाइवंतस्तु समाश्रिता ॥२९॥ 


“उदरस्था सुभद्रा Š लम्पाके परिकीतिता* | 
छन्दोहाविति विख्यातौ (ते) डाकिन्यौ° योगमातरौः ॥३०॥ 


हयकर्णा तु “काञ्चीस्था विष्ठां वहति सर्वदा | 
१२ 
सीमान्तमध्यगा चापि हिमालये खगानना ॥३१॥ 


उपच्छन्दोहो' विख्यातौ (ते) डाकिन्यो '` योगमातरौ | 
* 'वाक्‌चक्रे संस्थिता नाडयो qadi ата: ˆ स्थिताः ॥३२॥ 


मातरा, मातरं प्रत्यभिलाषजननाच्च जगज्जननाच्च नाभौ | अन्त्रमालासु महासुखस्य 
स्वापनाच्छवंरी, रात्रिविकल्पजननाच्च नासाग्रे। गुणवतिमेदोजालिकयाऽन्त्राणि 
परिवत्यं तिष्ठति, तद्वाहिनी शीतदा, तस्यां शीतस्पशंदायित्वान्मुले। उदरे 
जठराग्ने**स्तद्वाहित्वादृष्मा`° Հ | पुरीषवाहित्वात्‌ प्रवणा, वणंव्यत्ययात्‌ प्रणवा, 
वैरोचनप्रवाहिनी हृदये । सीमन्तो वरटकमध्यः२[स्‌]तद्वाहित्वाद्‌ हृष्टवन्दनात्‌ 
e 3स्पर्शात्‌ प्रज्ञोपाययोः सानन्दनन्दनत्वान्मेढे | एतत्‌ क्षेत्रोपक्षेत्रछन्दोहोपछन्दोहा- 
ख्येष्वष्टो नाड्यो भूचर्यो атагч | 


t. क्षेत्रो समाख्यातौ-ज-, TAT समु-ढ,। २. च-ज. | Հ. AT. खः ग. घः ङ, 
दं g-a. ठ., दस्तु-ढ., पाशबन्धवहा स्थिता-ज., श्वंदन्त-ट. €. | ४. एवासोदरवहा भद्रा ज. | 
u. च व्यवस्थिता-ज. । ६. हे च सुविख्याता-ग. घ. ङ, छ, न. ट. ठ. 89. =. | 
८. तर्‌ः-घ, । ९. कर्णेऽपि-क., कर्णापि-ख., णेति विख्या-ग., णीति-घः, कर्ण च-ज. d 
१०. काञ्जिस्था-ढ. | ११. विष्ठामूत्रवहा स्थिता-ज., सर्वया-ट, 5. डः । १२. श्रीमान्त-ख., 
श्लीबन्त-घ., सीमन्त-ट. 1 १३. मणिवहा-ज., गा वापि-क, ख. ग. च. &. चः छ, न., 
कापि-घः। १४. छन्दोह-क. ख. ग. घः ङ, चः छ., 98-5. डः ԽՀՎ 
१६. तरः-घ. | १७, कायचक्रे-क. ख. T. घ. 5. च. छ,, वाकूचक्र-ट., TIR संस्थिता 
नाड्यो भूचयों डाकिंनीगणाः-ज. । १८. हृदये-क Գ. ग. զ. Տ. च. छ. ठ. | १९५ afr- 
च. छ,। २०, त्वाच्छुष्मा-च. -। २१. सीमान्तो-ख. घ छ. | ՀՆ पिटकमष्य:-भो., 
सध्ये-च, छ, | २३, त्वक्स्प-ख, घ. Հ. तत्स्प-छ- | : 
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E वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


प्रेताधिवासिनीसंस्था इलेष्मला चक्रवेगिनी | 
сч बहति सा नित्यं गृहदेवतसंस्थिता ॥३३॥ 


“ส พ ร จ ร โส विख्याता डाकिनी परमेशवरी | 
मेलापकौ हि विख्यातौ डाकिन्यौ योगमातरौ ॥३४॥ 


सौराष्ट्रे लोहिताख्या तु शौण्डिनी डाकिनी मता | 
“प्रस्वेदवाहिनी नाडी सुवर्ण॑द्वीपसंस्थिता ° ॥३५॥ 


धातुसाम्यस्य श्लेष्मणो वहनात्‌ सामान्या गुह्ये । प्रायेण मांसभक्षणाद वियोग[] 
विकल्पजननाद्वा गुदे। लोहितवहनाद्वसन्तपुष्पैः प्रेमोत्पादनात्‌ प्रेमणी"* ऊर्वोः | 
स्वेदोत्पाद समापत्तौ सर्वत्र सिद्धः, तद्वाहित्वात्‌ सिद्धा जङ्कयोः, सिद्धनिमित्तोत्पादनं 
प्रति वा «аазга | गात्रपुष्टौ Ha एवं हेतुस्तद्वहनाद्धेतुदायिका पादाजुलोषु | 
TIM मुखस्य शोकस्य वा ज्वलनात्‌' पावकी 9188 | खेटेन योगिनां सोमनस्य- 
जननात्‌ सुमनाः पादपृष्ठे । सिद्ञाणकस्यात्ययनाद्यावतु कात्यायनी जानुद्वये। इति 


मेलापकोपमेलापकश्मशानोपश्मशानाख्येष्तरष्टौ Ye नाझ्यः पातालवासिन्यः փաթ 


. समयचक्रनाडीनिरक्ति दुरमपसृत्याह*"--पुवस्मिन्‌ वाचिके gre (६४०) इति | 
TET पुव कायद्वारम्‌, तस्मिश्चक्षुरादिनाड्योष्ष्टो दक्षिणेषु'* चक्षुःश्रोत्रन्नाणेषु 


वामेषु च, वक्त्रगुदयोशच तन्नाम्ना प्रसिद्धा एव समयचक्रस्था ज्ञातव्याः, विषयोपभोग- 
लक्षणसमयस्यानुष्ठानात्‌ | इति नाडीनिरुक्तिः। 


. पीठनिरक्तिः प्रागुक्ता। डाकिनीनिरुक्तिरच्यते | इह सर्वा एव डाकिन्यो 
‚ वाराहीकुलसंभवा इति बहुशः प्रतिपादितम्‌ । तदभिन्नतयैव ता“ निरुच्यन्ते । तत्र 
अशान्त चण्डत्वं यस्याः सा प्रचण्डा, महासुखस्थानमासा्येति यावत्‌ | चण्डे तीक्ष्णे 
| दाहके वांमेतरे नाड्यौ अस्या इति चण्डाक्षी, मध्यमया द्योः प्रकाशनात्‌ | अग्निवर्ण- 


` ` Է आत्मवाहिनी-ज. 1 २. या क्िन्नं-ज., या नित्यं-ज. ट. ढ, | ३. गृह्ये देवता-ज- | 


x खण्डेदवरी-भो. 1.4, पकेषु-क. ख, ग. ङ. च. छ., के सु-त्र. ढ.,. कं तु-ट, ठ. ड. | 
६. किनी-ङ. | ७ ख्याता-क. ख. ग. घ. ङ- च. छ., हितपुष्पवहा-ज., लोहिताक्रान्वा-भो. | 
€. स्वेदबाष्पवहा-जः । ९. स्वर्ण-ज. । १०. निवासिनी-ज,, संमता-ट, 5. ड. ढ. | 
११. प्रेमणा-ख..घ छ.. | १२. मेदं त एव-ख. | १३. कलनात्‌-क, | १४, BIBT. | 


१५, विस्तरेणाह-भो.। १६. वारिके-ख. घ. छ, | १७, णेषु श्रोत्र-क.। १८, तान्युच्यन्ते=क. | 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठो निर्देशः ve 


'समाकुला ԽՈ मता सा «որո | 
उपमेलापके प्रोक्ता(क्त) डाकिन्यौ योगसातरौ* ॥३६॥ 


नगरे तु सुवीराख्या '*मेदवसावहा स्थिता | 
सिन्धौ महाबला ख्याता  सशोका चाश्रुवाहिनी ॥३७॥ 


इमशाने संस्थिते चेते. डाकिन्यो. योगमातरौँ | 
खेटं वहति या शुष्का मरौ तु «ախտ ॥३८॥ 


्रभायुक्तत्वात्‌ प्रभावती 1 महत्यो ` արվեց नासिका यस्याः सा महानासा | 
पीठडाकिन्यो यथाऽनवर्थाः। वीरो जनकत्वेन विद्यते यस्याः सा वीरमतो, “नाभिमध्ये? 
स्थितो वीरः" इति वचनात्‌। खरा चासौ त्रिचक्रदाहाद्‌ वरा चासो पुनस्तदाप्यायना ˆ 
दिति खवंरी। ener शरीरपुरी तस्यामीशवरी स्वामिनी Ted । द्रुमच्छायेव 
शीतलाऽप्यायनाद्‌ ब्रुमच्छाया 1 इत्युपपीठडाकितीनामन्वर्थाः। इति चित्तचक्रस्य 
ача: | 

ऐरावती ऐरावत इव Կանի तृतीयोलौ ग्रन्यिभेदान्महाभैरवा | 
वायुवदध उध्वं दश दिक्षु च वेगो जवो यस्याः सा वायुवेगा, ` ओलिद्वयेऽपि | सुरां 
सुधां भक्षयतीति सुराभक्षी, " ज्ञानोलौ । इति क्षेत्रोपक्षेत्रडाकिन्यः सास्वर्थाः। 


प्रेमोद॒गमाच्छ्यामा चासौ aay क्रीडनाहेवीति श्यामादेवी। शोभनं 
तपंणं भद्रं कल्याणं यस्याः सा सुभद्रा | हयवद्दक्षिणकर्णेन निगच्छतीति ` हृयकर्णा। 


१, ज्वालामाला-ज. | २. स्थिता-ज.। ३. चक्रवणिनो-ग., वरवणिनी-घ. | 
४, पक-घ. ङ., पकौ-ज. अ. 1 Կ प्रोक्तौ-ग. ज. 9. Հ. ढ. | ६. =F. | ७. तरः-घ. | 
Հ. नगरेषु-ग. ч. ङ., रे च-ज., 198-4. | ९. राख्य-क. ख. ग. ङ. च. छः, रा हि-ज. | 
१०. मेदस्वी स्थूलदेहिनी-क. ख. ग. घ. ङ. च. छ. भ. ट. 5. ड. ढ. भो. 1 ११. सका- 
शादशु-क. ख. ग. घ ङ.च. छ., Чач च प्रवाहिनो-ण.। १२. संस्थिता-घ- ट. ठ. ड., 
इमशानो च समाख्यातौ-ज. 1 $3. चैत्य-क. ख. ग. घ. ङ. च. छ., वेते-ङ. | १४. AIT. | 
१५, तरः-घ. | १६. R=. ङ., खेटवहा ज्वलं चैव-ज. | १७. शुष्कां-क, S. च. छ. 
ज. न. ट. | १८. मेरौ-क, च. छ,, मेरौ च-ज. । १९. महागुह्म-घ. | २०. “तस्य Wed 
इति ( จ เจ ) पाठः। २१, दाष्यायता-ख. छ.। २२. वतोव-घ. चः छ., “ऐरावत 
इव' तास्ति-सर्वत्र, गृ. पा. भो. । २३. यो तीग्रं-ख. ซ .) छाग्रं- घ. | २४. अलि-ख. घ छ, 
दीपढ़ये- भो. | २५, ज्ञानालौ-ख. घः छ, 1 २६, FORT हय-क, ख. चः, BR. Û . 
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४८ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


'कुलतायां महावीर्या बालसिंहानवाहिनी | 
उपश्मशानसंस्थौ (स्थे) च डाकिन्यो योगमातरौ ॥३९॥ 


कायचक्रे तु डाकिन्यो बाह्या: पातालवासिका: | 
"afet “वाचिके द्वारे डाकिन्यश्च चतुविधा[:] nvon 


खगमुखाकारत्वात्‌ खगानना | इति छन्दोहोपच्छन्दोहडाकिवीनामान्वर्थाः | वाकचक्रे 
भुचय: | 


चक्रवच्चक्रेषु वेगोऽस्या गमनागमन इति चक्रवेगा | आदौ तथागतलोचनादीन्‌ 
खण्डयति पुनरारोहयति जनयतीति 'खण्डरोहा | ` सुरासवक्षोबत्वात्‌ शौण्डिनी | 
eR ad सन्नाहोऽस्याः सा चक्रवमिणी । इति मेलापकोपमेलापकडाकिन्यः 
सान्वर्थाः | | 


सुष्ठु वीरादकारात्‌ प्रभवतीति सुवीरा | गमनागमनयोमंहदुबले यस्याः सा . 
महाबला | «ով ач शीलं यस्थाः सा चक्रवतिनी | महद्ोयंमुत्याने यस्याः सा 
महावीर्या। इति शमशानोपश्मशानडाकिनीनामन्वर्थाः | 


. वीरनिरक्तिरुच्यते। खण्डं शिरःस्थं बोधिचित्तं नखदशनरूपेण का(क)लयति 
भ्ररयतीति खण्डकपाली । महान्तं क॑ शिखास्थितं स्तदेव केशरोम कालयतीति 
महाकङ्कालः | कर्णमुलं प्राप्य त्वङ्मलं प्रेरयतीति कङ्कालः। विकटा मांसमयी दंष्ट्र 
पृष्ठे यस्य स तथा [ famed: | । पीठवीरनिरुक्तिः | 


Чч स्नायूनाम(स्‌) वैरी वामकर्णात प्रवर्तकः सुराबैरी | भ्रमध्ये स्थितवाऽ- 
SN SIR кума प्रभा यस्य, तस्य 

FACIT नुक्कस्य प्रवतंकत्वाद्‌ ๆ ห: | จ ุ จ ร ร ุ हढो देहो सू 
THE TRE: | उपपीठनिरुक्तिः। . RAS Eo 


TITIO Ss - ๑ ե 
3 १. कुलुता-ढ | २. मज्जासि-ज., सिंहाण-ढ. । ३, शानौ विख्यातो-ज. । ` 
Հ. नजर l u. बाह्य-क, ख. ग. घ. =, Հ. छ, ST. Я. l &. सिनी-क, ख़. T. š 


घ. ङ. च. छ. | ७. पुर्वेऽ-छ, | ८. वालिके-ग. घ. ङ, छ,, पूर्वादिचारिके-ज, । ९. чат 
स्थिताः-ज.। te. सुरावत्‌-ख, T., सुराभक्षीत्वात्‌-छ, | ११. चक्रानेव-ख. घ. छ, | 
१२, इतः, परमधिकः पाठो भो, որպ: | աՆ. 
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षष्ठो निर्देश ë Fe - 


तत्कोणभागमाश्रित्य संस्थिताइचापरास्तथा | 
War तु काकास्ण उलकास्या द्वितीयके ॥४१॥ 
श्वानास्या च तृतीयेऽपि शूकरास्या чуй | 
कोणेषु यमदाढी Վ यमदूती तथैव ซ์ ॥४२॥ 


कक्षाभ्या चक्षुरळकुरजननादडकुरिक:' ° | स्तनाभ्यां สุ จ ร ต ท โร ศร เร ชุ पित्त- 
धातोज॑ननाद्‌ Tea: p नाभेव॑ज्ञाणां महतासपि भयङ्करफुफ्फुस प्रवतंकत्वान्महा- 
वीरः | १ *नासाग्रादत्त्रद्वारप्रवतंकंत्वाद ыды | इति क्षेत्रोपक्षेत्रवीर१२ 
चिरक्ति:। - ' 9 


* 


सुखादाप्यायिकागुणवतिप्रवतंकत्वात्‌ सुभद्रः१2 | कण्ठादुदरप्रवतंकस्वाद TA 
भद्रः, कण्ठोदरास्यामादिमध्यान्तकल्याणवश्रमयक्वमंचक्रप्रवर्तकत्वातु१४ | gam 
कातरजनत्रासकपुरीषप्रवतंकत्वाद्‌ nier | मेढात्‌ सीमान्त स्य त्रिनेत्रस्य प्रवतकः 
त्वाद्‌ विरूपाक्ष: | इति छन्दोहोपछन्दोहवीरनिरुक्तिः। | 


गुह्याच्छरी रधारणसमर्थस्य श्लेष्मनो (णो) वहनास्महाबलः। गुह्यात्‌ पीतवर्णस्य 


` ` զա प्रवनाद्‌ रत्तवज्ञः। ऊरुभ्यां बलवतो. रक्तस्य\९ प्रवतंताद हयग्रीवः | 
TE रोमकपशुषिरव्यापकस्वेंदप्रवर्तकत्वाद्‌ आकाशगर्भः । इति मेलापकोप 


सेलापकवीरनिरुक्तिः। - 
` पादाङ्भुलिभ्योऽभेद्यहुँकाररूपस्य मेदसः*० प्रवर्तकत्वात्‌ Teen: | पादपृष्ठात्‌ 
чта чает बोधिचित्तस्या “श्रवरूपस्य प्रवतंनात्‌ पद्मनतेश्वरः। ատո 
श्वेतवणंस्य खेटस्य . प्रवतंकत्वाद्वैरोचनः। जानुभ्यां चन्द्रगोरस्य सिद्धाणस्य प्रवतक- 
TET: 1 इति श्मशानोपश्मशानवीरनिरुक्तिः | 
१, कोणभागं संमाश्रित्य-ज. । Հ. संस्थिताइच परा-क. खः ग. घ. छ, चामृतः 
वहा-ज. । Հ. ERT टः ठ ड. ढ., द्वारे च-जः। ४. ऽपि-जः। Կ च-ज. | 
६, कोणे तु-घः, कोणेषु स्थिता-ज.।. ७. यमडाती वा-क. ग. ч. ङ च+ छः! ८. हिज. | 
९, चक्षुरिति नास्ति सर्वत्र, गृ. पा. भो., मकुलज-क., मक्षर-ख. घ. | १०. दकुलिक:-क., 


'दक्षरिकः-घ. Ն ११, नासाय्यादन्त्रोद्धार-क., नासाम्यदण्डोद्वार-ख., ` दन्ताद्वार-घः। 


१२. TT ARSE. ख. घ. | १३. सुभद्रा-ख, घ. छ. । १४. प्रवतनातु-कः ख. च. छ, | 
१५. हृदयोत्कातरपुरञ्जन-क. ख., हृत्कातर-घ.। १६. रक्षस्य-ल. च छ. । १७. मेदस्य- 
खः घ. छ. 1 १८. स्याताभ-सावंत्रिकः पाठः, गृ. पा. भो, अभवत्‌ प्रवहमानस्येत्र्थः | 

७ х - р « x Z © 


` 
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५० वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


'अनन्तर॑ महाभीमा विख्याता यमदंष्ट्रिणी | 
զան च विख्याता भीमा यममथनी मता NAN 


*इत्येता वञ्चयोगिन्यो नाडीरूपेण संस्थिता: | 
चित्तवज्ञरस्य योगिन्यः सप्तत्रिशदुदाह्ता: | 
प्रज्ञापारमिता ह्येताः शरीरे संव्यवस्थिता: UII 


इति ` श्रीवसन्ततिलकायाँ' तथागतकाय' गतसपत्रिशन्नाडी- 
, चक्रव्यवस्थाख्याननिर्देशः WES ॥६॥ 


DES LT „ТЕД प्रवत : 0 
एषां वामदक्षिगवाहाभ्यां प्रवतंमानानां प्राइनिरूपितडाकिनीसहितानां यथार्था- 
Б š तनां э 3 
नमुपपीठस्थितानां योगिनोनां' लयभोगाधिकाराद्‌ द्वासप्ततिज्ञातव्या:। अयमर्थ:-- 
1 `. 
कायवाक्चितचक्रे त्‌ चतुविशत्युदाहृता:” ( ६१६ ) इत्यारभ्य “प्रज्ञापारमितारूपा: 


स्वशरीरे व्यवस्थिताः” ( ६४४ ) इत्यन्तेन ห ส प्रतिपादिताः ( तः ) 1 एतत्पदार्थ- 
नियोजना सुगमा ॥ १८-४४॥ 


इति वसन्ततिलकायां निषपन्नक्रमसाधनोपाथिकायां रहस्यदीपिकायां 
टी ZU 
कायां षष्ठनिदेंशे विस्तरब्याख्या ॥ Il 


Ce Р 

१. अन्यकोणे-ज. | २. संस्थिता -ज. | ३. चतुर्थ चापि कोणे च संस्थिता-ज | 
४. सुमीमा-ग. ज. । ५. इति हि Կարա | ६. वित्तचक्रस्य-कं, ख. ग. w. Z. 
च. 9, THT देहे च-ज. | ७. व्यवस्थिता:-ज. । Հ. ता एव-ज. । ९, सवंदेहे-ज., 
Мт व्यव-ग. | १०, निवासिनीः-ज. । ११, ի नास्ति-क, ख. घ. ङ. च. 
3. ज. १२. तिल्के-ज | १३, काये-च , จ ท ธุ ส ส - ซ ख. ग. घ, ङ. च "n 
१४. व्यवस्थिता-ज., व्यवस्थानिर्देश:-छ. | १५. पष्ठमः-क, ख. ग. a +. ee: &., 


चतुथः पटळ:-ज.। १६, वहोम्थां-ख., वहाम्यां-क. च. छ. | १७. योगिनीभोगा-ख, | 
१८. तिलके-क. ч. 1 १९, 'टोकायां' नास्ति-क. ч. ч. | | ; 
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ի จ ค 
सप्तमो निर्देश! 


२ न्य 3 
अथान्यतमस्य तथागतकायस्य ताडीचक्र सप्तत्रिशद्बोधि- 
ज्‌ रु 
पाक्षिक धमंविशुद्धि कथयिष्यामि ॥१॥ 


कायानुस्मृत्युपस्थानं डाकिनी | वेदनानुस्मृत्युपस्थान लामा | 
धर्मानुस्मृत्युपस्थान खण्ड रोहा । चित्तानुस्मृत्युपस्थानं रूपिणो ԱՀՍ 


अथेत्यादिना नाडीरूपाणां योगिनीनां बोधिपाक्षिकधमंस्वरूपतां प्रतिपादयितु 
सप्तमनिदँशमाह--अन्यतमस्येत्यादि प्राग्वत्‌ ॥ 9 แ 


या एता “हृदयादिशिरआदिकायद्वारेषु डाकिन्यादिस्वभावा चाडथस्ता बोधि- 
पाक्षिकधमंस्वभावा अपि भवन्तोति प्रतिपाद्यते -कायानुस्मृत्युपस्थानं डाकिनो 
त्यादिग्रन्थेन | इह बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेनानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोद्धकामेन 
чанні 9 सप्तत्रिशद्बोधिपाक्षिकेषु ՎԱՎ यथावच्छिक्षितव्यम्‌ । तत्र कतमे 
qanmi: ? संभारमागः, प्रयोगमागं:, GATT, भावनामागं:, अशैक्षमागंश्चेति। 
तत्र संभारमागंः कतमः ? द्वादश धर्माः | कतमे द्वादश ? चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि, 
चत्वारि सम्यक्प्रहाणानि, चत्वारि(र) ऋद्धिपादाश्चेति। तत्र कतमः प्रयोगमार्गः ? 
दश धर्माः | कतमे दश ? पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चबलाति चेति | तत्र कतमो «чан: ? 
सप्त धर्मा:। कतमे सप्त ? सप्तबोध्यङ्गानि । तत्र कतमो भावनामागं: ? A | 
कति मार्गाङ्गानि ? आर्याष्टाङ्गो मार्गे: | कतमोऽशैक्षमागं. 1 मागंज्ञानानामन्त्यस्यास्त्यः 
क्षणः । 


किमर्थमेतानि बोधिपक्षाणि ? कुतो वा धर्मा: ? कतमा बोधिः ? TE बुद्धयत्य- 


नया सवंमात्म" स्वरूपमिति बोधिः। सा कि प्रादेशिकी,११उत " ՀԱԽՊԱՅՔ-- | : 


E FN 1 
१. ज. मातुकायामयं निर्देशो द्वादशत्वेनोक्तः, तत्र चान्यदेव (AO ८. हि-ज.। 
«Е? द्ष्टन्यम्‌ 1 अथान्यतमस्येत्यादि गद्यांशस्थाने ज. INT. | १०. दकुलिकः-क., 
घर्म ส ส โห จ โช ธะ 1 बोधिपाक्षिकं महाघमं सर्वेकामफलूशतण्यदण्डो्वार-ख., दन्ताद्वार-घः। 


ड. ढ. 1 ३. तथागतस्य-भो- । ४. चक्े-ग.। "од, छ, 1 १४, प्रवर्तनातू-क. ख. च. छ, | 


७. खण्डा-ग. 1 Հ. हृदयानि-क,।” , १६, रक्षस्य-ख. घ छ. | १७. मेदस्य- 


ख्पत्व-छ,.। ११, ST „ गृ- पा. भो., अश्वत्‌ प्रवहमानस्येत्यथंः | 
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६५२ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


व्यापिका? प्रादेशिकी च। तथाहि पुदुगलनैरात्म्यलक्षणा बोधिः श्रावकबोधिः प्रादेशिकी, 
धर्माणां द्रव्यत्वेनाभ्युपगमात्‌' 1. तथा विमुच्यमानाः श्रावकबोधौ निपतेयुः, सा 
बोधि [:] स्वार्थमात्रप्राधान्यादविशुद्धत्वात्‌ प्रादेशिकोत्युच्यते | उभयनैरात्म्यलक्षणा 
तु बोधिः सम्यक्संबोधिर्व्यापकत्वाद्‌ व्यापिका, धर्माणां तत्त्वभावेनावस्थानातु। 
तस्यावबोधेरङ्गान्युपाया बोध्यङ्गानि । भङ्गान्युपायाः पक्ष्या अभिव्यक्तिकरणाचीति 
पर्यायाः। 


धर्माश्च कुत इति ? ध्रियन्ते बोधिसच्तैर्मागंस्थैश्चेतसि व्यवस्थाप्यन्त इति 
धर्माः कुशलपक्षसंगृहीताः, अनाश्रवत्वात्‌, मागंसत्त्वस्येकान्तकुशलत्वातु? | मागंभेदात्तु* 
कुशलसाश्रवत्वं) प्रतिपत्तुरपेक्षया | एषां पञ्चानां मार्गाणां द्वाभ्यां संग्रहो वेदितव्यः | 
कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌"? लौकिकमार्गेण लोकोत्तरमार्गेण चेति। तत्र लौकिकमार्गें? 
कति धर्माः? द्वाविशतिधर्माः | कतमे? स्पृत्युपस्थान-सम्यवप्रह्मण-ऋद्धिपाद- 
इन्द्रियबलाख्यानि। तत्र लोकोत्तरमागंः( गे ) कति धर्माः? чиш! कतमे ? 
सप्तबोध्यङ्गानि, आर्याष्टाङ्गमागंश्चेति | 


तत्र कतमानि चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि? आहृ-कायानुस्मृत्युपस्थानम्‌, वेदना- 
ुसमृत्युपस्थानम्‌, चित्तानुस्मृत्युपस्थानम्‌, धर्माुस्मृत्युपस्थानम्‌। तत्र कायानुस्मृत्युपस्था- 
नसु इह सर्वेण सवंकायोऽयं स्वपरसन्तानवतीं यावत्त्रैधातुकीयः। स प्रविचिन्त्यमान 
एकस्तावन्नभवति, अवयविनो ऽसिद्धत्वात्‌, त दसिद्धिश्च पाकापाकरागारागादिदोषदशं- 
नातु, एकत्वासिद्धावनेकत्वानुपपत्तेः परमाणुशो'° भिद्यमानत्वात्‌ परमाणोः संहतत्वानुप- 
पत्तः, तदभ्युपगमे `वा विश्वस्य परमागुतापत्तः*२ | तस्मादुभयधमं रहितत्वाच्छु्योऽयं 
काय इति यो या)ऽनुस्मृतिस्तस्या उप समीपे चित्तस्य स्थापनं अकाथानुस्मृत्युपस्थातस्‌। 
एवं च वेदनापि साताद्यात्मिका षड्‌ विज्ञानकाया त दाश्रितत्वादष्टादशधा। सापि सातादी- 
नामतीतादिभेदेनासत्तवात्‌ शून्येति स्मृतेरुपस्थानं स्वचेतसीति वेदनानुस्मृत्युपस्थानस्‌ | 
एव चेयात्‌ qq पश्चात्‌ सहभावित्वासिद्धेश्रित्तं शून्यमिति यः स्मृतेरुपस्थानं चित्तानुस्मृत्यु- 
. TA एवं कुशलाकुशल([)व्याकृता दिभेदभिन्तानां धर्माणां पुवंवच्छून्यत्वाद यः स्मृते- 
Кш तद्धर्मानुस्मृत्युपस्थानं बोधिसत्त्वमार्ग: १४, यतः'” чайна त्रैधातुकस्‌ | तत्र 
ՀՅ,Հ 3 
शरीरेण aga- : и: 
छ, ज, । १२. तिलक गरे, नात्युप-क., नानुप- घ., नानुपशमात्‌-ख. छ.। ३, कुशलातू-क. | 
१४. व्यवस्थिता-ज., व्यवस्था “वेत्वं-घ. 1 ६. नास्ति-ख, छ. | ७. मार्ग:-क. छ. | 
चतुर्थः पटलः-ज.। १६. वहोम्याँ В. 1. १०. माणुना-छ, | ११. रा-ख. घ, | 
१८. तिलके-क. Վ. | १९. 'टोकायां? नास्ति४- भार्ग-क, च. | १५. ततः-ग- ड. ๆ . 


? 
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सप्तमो निदेशः ԿՅ 


'छन्दद्वथुत्पाद[:] प्रचण्डा | "वीर्यदवचुत्पादश्चण्डाक्षी | 
3 ० ° = 
मीमांसद्धर्युत्पाद: प्रभावती । fate महानासा 1211 


कायानुस्मृत्युपस्थानेन रूपस्कन्ध *सम्यगनुवोवेन मध्ये द्वाभ्यां वेदनाविज्ञानयोरत्त्येन 
संज्ञासंस्का रयो:, धमंशब्दसामान्याद्‌ भाजनलोकस्येति | श्रावकदर्शने तु नित्यसुखशुचि- 
सात्मकचतुविपर्यासप्रतिपक्षानित्याशुचिदुःखानात्मलक्षणानि चत्वारि समृत्युपस्थाना- 
नीति विशेषः। मन्त्रदशंने तु स्वसंविद्रपा डाकित्यः कायादीनां धमंतारूपा जञेयाः | 
तदर्थमाह्‌-कायानुस्मृत्युपस्थानं डाकिनोत्यादि ԱՀԱ 


तत्र कति ऋद्धिपादा इति किञ्चिदपसृत्याह_चत्वार ऋद्धिपादा:। छन्दः 
ऋद्धिपादः, वीये-ऋद्धिपादः, փախեր, चित्त-ऋद्धिपादश्चेति | तत्र 
कतमश्छन्द-ऋद्धिपादः ? छन्दसमाधिप्रहाणेयः संस्कारसमन्वागत ऋद्धिपादः। I 
समाघिप्रहाणेयः संस्कारसमन्वित ऋद्धिपादः | मीमांसासमाधिप्रहाणेयः संस्कार- 
समन्वित ऋद्धिपादः। चित्तसमाधिप्रहाणेयः संस्कारसमन्वित* EFE: । 


एषां सूत्राणामयमर्थः-इह qel чий: षड्दोषा भवन्ति। तद्यया-- 
“कोशीद्यमालम्बनसंप्रमोषः लयस्तदोद्धत्यमयलाद्‌”' इति | एषां लयो(यं) द्वाभ्या- 
Հոպ पञ्च दोषा भवन्ति | तत्महाणाथेमष्टौ प्रहाणसंस्काराः 1 कतमे अष्टो ? 


श्रद्धा छन्दो वीय ร อ [च]तुथिकी। 
स्मृतिश्च փով च चेतनोपेक्षिकाऽष्टठमो ॥ इति | 


तत्र कोशीद्य' “स्याद्यः प्रतिपक्ष. श्रद्धया कुशलकमंप्रवृत्तिः | छन्देन तेषामाशयः 
सहगतत्वसु | वीयेण कौशीद्य 1 "प्रहाणम्‌ । प्रस्नब्ध्या प्रहाणसाक्षात्क्रिया | स एष? * छन्द 
ऋद्धिपाद उच्यते | स्मृत्या»लम्बनसंप्रमोष” प्रजहाति | संप्रजन्येन लयौद्धत्यस्‌ | 
एतौ Հազա ա թվան । चेतनोपेक्षाभ्यां यदायत्तयलयोः प्रहाणं Վ चित्त- 
ऋद्धिपाद इत्युच्यते | अत एवैतो चत्वारि वीर्याणि भण्यन्ते | अत एवाह 
समाधिराजसन्ने-- 


- t. छन्द ऋद्धिपादः-ट. ड. ढ. भो., पादं-ज. । २. वीयं ऋद्विपादः-2. ड. ढः भो., 
दं-ज. | ३. मीमांसा ऋद्धिपाद:-ट. ड. ढ., वितर्क ऋष्धिपाद:-ढ. भो. । ४. मती-क. ส | 
५, चित्त ऋद्धिपादः-ट. 8. ढ, भो. । ६, ՅՈՎ-աԵ-Ծ. | 9. भूतानुप्रतिपादिता-क, ख. 
ङ. च. भूत्वा-घ.. छ., गृहीतः पा. भो, 1 ८, सपन्वागत-क. खः घ. छ. । ९. AE. | 
१०-११. कोसीद्य-च. छ, 1 १२. एव-छ. 1 १३. TAS ग. घ. छ. | 
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uy वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


वीर्ये ० ° २ К 
անա वोरमती | fi खबरी | स्मृतीन्द्रिय 
Յան | समाधीन्द्रियं द्रुमच्छाया | पज्ञेन्द्रियमैरावती USI 


“विवेकनिश्चितों विरागनिश्चितो निरोधनिश्चितो व्यवसगंपरिणतश्च demd- 
वस्तु विसंयोगा[ द] ธร ธุ ส ง โส ง ห ธุ [ समन्वागत ऋद्धिपाद इति पञ्चाङ्ग: | 
संपिण्ड्य' विशतिप्रकाराश्चत्वार ԱՎԱՐ 1” [ इति 11 


жїнїн कतमा? अद्ध॑नमृद्धि,, “ga gel इति धातुपारायणे «աղ | 
ततश्च ad एव दशबलवैशारद्यादयो gay यस्यां वृद्धिमुपयान्ति afa: 
सम्यक्संबोधिः, तस्याः “पादा इव पादाः प्रासिहेतव इति ऋद्धिपादा:। साधारणेऽपि 
मार्गस्थोपायत्वे एषामेव द्धिपादद्वित्वस्‌,^ समाधिदोषध्रतिपक्षस्य प्रक्रषंत्वात्‌ | एतत्स्व- 
भावाः प्रचण्डा-चण्डाक्षी-प्रभावती-महानासाः पीठडाकिन्यश्चित्तचक्र ॥३॥ 


तत्र कतीन्द्रियाण ? पञ्च | कतमे पञ्च ? श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधिपरज्ञाश्चेति | 
तत्र վիրու चत्वारो निवंधभागीया धर्माः-ऊष्मगताः WENT, क्षान्तिगताः, 
लौकिकाग्रधर्माश्चेति | तत्र निराश्रवानु समाधीनु बोधिसत्त्वस्यामुखीकुवंतो «ԱԻՀ 
чаб т нт प्रादुभंवति । चेतसो ज्ञानाग्नेरुद्भूताः (तः) स॒ उच्यते ऊष्मगतः। 
स एव प्रकषंगतोऽध्याशयसहगतो qui! तदेव चित्तं सहते तादात्म्येनेति क्षान्तिः। 
तमेव क्षान्तेरनन्तरं (न ?) निगंत इति аа: उपचारादयं संप्रयोगः | 
तत्र प्रथमयोनिर्वेधभागीययोरर्थे श्रद्धादयस्तानि पञ्चेन्द्रियाणीत्युच्यन्ते। तत्र श्रद्धा 
भाविति लोकोत्तरमागे सर्व, त्य)रत्तत्रयादौ वा चेतसः] संप्रत्ययस्तच्छद्धेन्द्रियस्‌"” | 
श्रद्धेन्द्रियोदानितान्‌ धर्मान्‌ उत्साहयति «аң 1 ՀՎ चतुष्प्रकार[स्‌-] 
आरम्भवीर्यस्‌, [अ]? 'परिक्रमवो यंस्‌,  प्रत्यवेक्षावोयंस्‌, प्रतिपत्तिवोयं ' *चेति | 
аттат धर्मात्‌ येन पुनः पुनरामुखीक्रियन्ते fremder तत्‌ स्मृतौ द्रि 
यस | स्मृतीन्द्रियोदानितानु धर्मात्‌ यन्मना(नसि) सवंसारान्तरपरिहारेण स्थापयति तत्‌ 
समाधीन्द्रियस्‌। समाधीस्द्रियोदानितान्‌ धर्मान्‌ भूतप्रत्यवेक्षया यद्विचार “यति TT” 


ซา ญู ด ิ ศิ ศร ์ - ต . ग. घ. ङ. च. छ, | २. स्मृते-क, ख, ग. ч. छ., स्मृत्ये-घ. मो.» 
स्मृतीन्द्रिय स्मृतिबल' नास्ति-ज, । ३. संपिण्डा-क, ख. छ. | ४, 'वादा ga’ नास्ति” 
ख छ. | ५ पादढन्दसमा-छ. | ६. पूर्ण-क. զ. ч. 15. रुद्भूषता -क. Վ | ८. कायधमंः-ख ) 
man ९. स प्रयोगः-क. q.! १०. संप्रत्ययध्वच्छेन्द्रि:-ख. | ११, परिकर्म-च. | 
१२. पाठ क्रमत्यास:-घ, छ. | १३. घर्माननेन-च, | १४. विमार-क., विहार-च. | 
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सप्तमो निर्देशः чч 


“ата महाभैरवी | Hae वायुवेगा । स्मृतिबलं 
सुराभक्षी | समाधिबलं श्यामादेवी । प्रज्ञाबल सुभद्रा ԱԿԱ 


समाधिसंबोध्यङ्गं हयकर्णा Հասավ खगानना | 
प्रीतिसंबोध्यङ्गं चक्रवेगा | प्रश्नव्धिसंबोध्यज्धं खण्डरोहा | घमं- 
प्रविचय संबोध्यङ्गं शौण्डिनी । स्मृतिसंबोध्यद्ध॑ चक्रवमिणी | 
“उपेक्षासंबोध्यङ्गं सुवीरा ॥६॥ 


Բոզ । कस्मादिन्द्रियस्‌ ? कुशलधमेषु प्रभवत्वादिन्द्रियमु, पञ्चस्कन्धानाँ संक्लेशः 
व्यवदानयो *९रत्यरुत्पादकः (कस्‌) । प्रज्ञेन्द्रियं विहाय वोरमती-खवंरी-लङ्भेश्वरीःद्रम- 
च्छायाश्चतस्रो डाकिन्यः श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधिवि शुद्धयो ज्ञेयाः ॥४॥ 


तत्र कति बलानि ? чэ | कतमे ? प्रागुक्ता एव श्रद्धादयः | किमिन्द्रियबलानां 
नानाकरणस्‌ ? आह--विवतंन्ते हि श्रद्धादयो यदा तदि(दे) न्द्रियव्यपदेश*'भाजिनो 
भवन्ति, यदा विपक्षेना(णा) श्रद्धाकौशीद्यविस्मृतिविक्षेपा योनिशो मनसिकारपर्याय- 
दौष्प्रज्ञैने निवतंन्ते, पञ्चबलानि भवन्तीति नानाकरणस्‌ । प्रागुक्तप्रज्ञन्द्रियेण वाकचक्र 
ऐरावतीमहाभैरवा-वायुवेगा-पुराभक्षी-श्यामादेवी-सुभद्रा विशुद्धानि TAT WAU 


तत्र कति बोध्यङ्गानि ? सप्त | कतमे सप्त? समाधिसंबोध्यङ्भस्‌, वीयं- 
संबोध्यङ्गस्‌, प्रीतिसंबोध्यङ्गसु, प्रसब्धिसंबोध्यङ्गम्‌, धमंप्रविचयसंबोध्यङ्गस, स्मृति- 
संबोध्यङ्गस्‌, उपेक्षासंबोध्यङ्गं चेति। दर्शनमार्गे एतान्यङ्गानि बोधेः । निरावरणं 
ज्ञानं बोधिः। येन ชร ระ โร चेतसि समाधीयते, aq समाधिसंबोध्यङ्गस्‌ । येन 
तत्रैवोत्साहः, तद्वीयंसंबोध्यञ्गस्‌। येन तत्रैव चित्तं निःसंशयं करोति, ततु प्रीतिः 
संबोध्यद्धुस्‌ तयैव प्रीत्या कायवाकचित्तकमंण्यतः क्लेशोष्मप्रहाणादतिशीतला 
भवति, ՀՎ. प्रल्नब्धिसंबोध्यङ्गस्‌ | सम्यग्भावस्वरूपपरिज्ञानं तद्धमंप्रविचयसंबोध्यङ्ग- 


१. शुद्धाबलं-क. ख. च. ज, 1 २. महानासा-न. ट. 5. ड, ढ. | ३. डाकिन्या 
नना-भो. | ४. प्राणेन्द्रियसंतघ. । ५. प्रतिचर्य-ग. Լ ६. संस्मृति-न. | ७. इतः परं 
पत्रमेकं नास्ति ज.मातृकायाम्‌। Հ. उपेख्या -क. ङ. च. छ. । ९. काष्ठानां-सावंत्रिकः पाठः, 
गृ. पा भो। १०. रत्युत्तरपा-च. 1 ११. व्यवदेश-क. ख. घ. । १२. राश्रब्घ-ल., HET 
ч.9. 1 १३. यानि-ख. घ. च. छ.। १४, प्रभब्धि-छ. | १५. बोधिः-खः घः छ. | 
१६, a=. | 
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५६ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


सम्यग्दृष्टिम्हाबला । सस्यक्संकल्पश्चक्रवतिनी । सम्यग्वाग्‌ 
महावीर्या' | सम्यक्कर्मान्तः काकास्या | सम्यगाजीव उलूकास्या | 
सम्यग्व्यायामः TTT । सम्यक्स्मृतिः FUT | सम्यक्समाधि - 
भंगवान्‌ श्रीहेरुक: 114911 


[ स्‌] । तत्रैव चैतस्यसंप्रमोषः स्मृतिसंबोध्यङ्गस्‌। समाधावासक्त्यनासक्तयो- 
( क्त्यो )रदासीन तोपेक्षासंबोध्यङ्गस्‌। एषां मध्यात्‌ समाधिवीर्यंसंबोध्यङ्गस्वभावे 
हयकणंखगानने fas | इति वाक्चक्रवीराणां विशुद्धिः। शिष्टः qafi: प्रीत्यादिभि- 
इचक्रवेगाखण्डरोहा-शौण्डिनी-चक्रवमिणी-सुवीरा (ичра (=) а इति ॥६॥ 


क्लेशावरणप्रतिपक्षे दशंनमागंमुक्त्वा ज्ेयावरणप्रतिपक्षै भावनामागंमाह-- 
स चार्याष्टाङ्गो ATT: | कतमेऽष्टौ ? सम्यर्ृष्टिः, सम्यक्संकल्पः, सम्यग्वाक्‌, सम्यवक- 
मन्तिः, सम्यगाजीवः, सम्यगव्यायामः, सम्यक्स्मृतिः, सम्यक्समाधिश्चेति | तत्र 
भावनामागें ज्ञेयावरण(णं) निःस्वभावमिति या धीः सा सम्यग्दृष्टि, परलोकास्तित्व- 
ष्टिस्च। तद्‌ इष्टयलब्धोऽपि नैरात्म्यालम्बनः ` सम्यक्संकल्पः | स्वदृष्टाथंप्रकाशिका 
सत्त्वेभ्यो देशना सम्यग्वाक्‌। एकान्तशुभं कायकर्मान्तिः, उद्या(ऋद्धया) दिभिविनयनाथं 
परेषां त्रासनं वा सम्यक्कर्मान्तः | ध्यानाहारित्वमात्रया चीवराद्यन्वेषणं सम्यगाजीवः। 
सवेर्यापथेषु स्वचित्तकायवाक्‌चित्तव्यापारनियोजनं सम्यख्यायामः। उक्तं च-- 


यथा यथाध्यक्षविचित्रगोचरे sada चारगतो जिनात्मः। 
तथा तथा युक्तमानतापदैहिताय ११सत्त्वेष्रभिसंस्करोति तत्‌ ॥ इति | 


भावनामागे आलम्बनासंप्रमोषः सम्यक्स्मृतिः। तदेकाग्रः चित्तमचलितवच्त्रोपम- 
समाधिः। समन्तप्रतिभासाया भुमेयंदन्तर प्रादुर्भवति, तत्राद्यैस्त्रिभिमंहाबल[ला-चक्र]- 
वर्तिनी-महावोर्या विशुद्धयन्ते। इति कायचक्रस्य विशुद्धिः। सम्यक्कर्मान्तः काकास्या | 
सम्यगाजीव उलूकास्या, सम्यख्यायाम. श्वानास्या। सम्यकस्मृतिः सूकरास्या | 


१. वीरा-ज.। २. व्या-क. ख. ङ. च. छ. ज, | ३. श्या-क. ख. ङ. च. E 
х. श्या-क. ख, ङ. ч. छु, ST. l ५, а=. Վ, =, Վ. छ, я, 1 ६, अयमंशो नास्ति 
क. ख. ग. घ, ङ, च, छ. ज, ढ. | ७. समाधौ-ड. | ८. सक्ष्यनासक्ष्ययो-क, ख. घः छ. | 


९. सीनयोपे-ख. 1 १०, दृष्टलब्धो-क. च. | ११, रात्माल-क, | १२. सन्धेष्टुभि-ख. | 
१३. चित्तमेव-ख. l 
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सप्त मो निर्देशः чө 


अनुत्पन्नानां कुशलानां धर्माणामुत्पादनं यमदाढी | उत्पन्नानां 
कुशलानां धर्माणां संरक्षणं यमदूती । `उत्पन्नानामकुशलानां धर्माणां 
प्रहाणं ана լ अनुत्पन्नानामकुशलानां धर्माणामनुत्पादनं` 
यममथनी चेति ue 


इति सर्तरिशद्ब्रोधिपाक्षिकधर्मविशुद्धाः शरीरगताः सर्वा ` 
नाडयो देवतावर्णंभुजसंस्थानमाश्रित्य संस्थिताः ԱՀԱ 


इति ' श्रीवसन्ततिलकायां ˆ नाडीचक्रसप्तत्रिशद्बोधिपाक्षिक- 
**घमंविशुद्धा (द्वया ) स्याननिर्देशः सप्तमः ॥७॥ 


इति द्वारपालोविशुद्धिः। सम्यक्समाधि्भगवानु श्रोहेरकवज्ञ: | ज्ञानकमलकणिका- 
विशुद्धिः ॥ ७॥ 


अनुत्पन्नानां कुशलधर्मा (्माणामु)त्पादिनी यमदाढी । उत्पऱ्नकुशलधर्मेरक्षिका 
यमदूती। `उत्पन्नानाम्‌[म]कुशलघर्माणामुत्पादिका(णा प्रहाणं) यमदंष्ट्र | ITT 
[अ]कुशलधर्माणामु(मनु) «тат यममथनी चेति समयमण्डलस्य कोणदेवीविशुद्धिः NEI 


एते सप्तत्रिशद्बोधिपाक्षिका धर्माः प्रभेदशः। द्रव्यतस्तु "“दशाग्राणि पञ्चेन्द्रः 
याणि पञ्चबलेषु संग्रह गच्छन्ति 1 स्मृत्युपस्थानानि स्मृतिबले प्रज्ञाबले ат! ऋद्धिः 
पादाः प्रज्ञाबले वीये агі सम्यकप्रहाणानि वीर्ये | समाधिबलं समाधिसंबोध्यङ्गे | 
वीयंबलं Haig | प्रविचयसंबोध्यङ्गे प्रज्ञाबलस्‌। स्मृतिबलं euis teg | श्रद्धाबलं 


t. घर्माणां कुशलाना-क. Գ. इ. च. 1 Հ. यमदाती-क. ख., डाती-घ., मनुत्पादनं 
qudfgwl-s. | З. संवर्घनं-घ., णामुत्पादसंरक्षणी-न- z, ATT анай. | 
Y. अनुत्प-ठ. S. | ५. प्रहायं-क. ख. च, ज., 8-5. छ., प्रवाहन-ग.। ६. उत्पन्नानां 
कुशलानां-ट. ड. в. | ७. नामुत्पादतं-ठ. ड., णां प्रहाणाय-ड. Հ. । ८. “चेतिः 
नास्ति-ड. ढ. | ९. “इति सप्त संस्थिताः' अयसंशो न वर्तते-क. ख. ङ. च. ज. 9. न. | 
१०. ‘gat’ नास्ति-ग. घ ङ. छ, भो.1 ՀԵ՞Ի नास्ति-क. ख. घ: ङ, च. छ. ज. | 
१२. तिलके-ज.। १३. पाक्षिकान्‌-ग. 1 १४. AF नास्तिक. ख. ग. घ. ङ च. छ. नः, 
पाक्षिकधर्माख्यान-ज. | १५. द्वादशः पटलः-ज. | १६. लिपिकप्रमादादस्मिन्‌ ԿՏԱՎ 
पाठ्व्यत्यासो जातः | १७. दश पञ्चेन्द्रि-क. घ, च. छ., नास्ति-भो. | 

८ 
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чё वसन्ततिलकायाँ सटीकायाम्‌ 


वीर्यसंबोध्यङ्गे । बोध्य ङ्ानामष्ाङ्गमागे संग्रहः | तद्यथा--सम्यक्स्मृतिसमाध्यो/(धी) 
स्मृतिसमाधिसंबोध्यज्े संग्रहमुपयातः | वीयंसंबोध्यङ्ञ सम्यग्व्यायामे । धमंप्रविचय- 
संबोध्यज्गं सम्यगदृष्टौ । *सम्यग्वाकसम्यक्कर्मान्ताजीवा[:] शुद्धशीलसमुदाचारास्त्रय: | 
तथा ส ร ร ุ งะ โระ, सम्यक्संकल्पः, सम्यग्व्यायामः, सम्यक्स्मृतिः सम्यक्समाधिश्चेति 
पञ्चबोध्यङ्गेम्यः 'प्रल्नव्धिसंबोध्यज्भस्‌ उपेक्षासंबोध्यद्ध॑ चेति փա दशवस्तूनि 
भवन्ति | ते च त्रितये शीलसमाधिप्रज्ञाबल(ले) संग्रहमुपयान्ति । तत्र աէ 
वाक्कर्मान्ताजीवा[:] शुद्धिशीलसमुदाचारास्त्रयः सम्यग्व्यायाम शुद्धशीलसमुदाचार- 
फलं? վիզա" araf: सम्यक्संकल्पः "प्रश्नब्धिसंबोध्य्भुमुपेक्षासंबोध्य डु 
चत्वारः प्रज्ञास्कन्धः, सम्यकस्मृति[:] सम्यक्समाधिस्कन्ध इति । शीलसमाधी च 
प्रज्ञायामन्तर्भवतः, प्रज्ञैव Հատ धर्माणामिति न्यायात्‌ | एवं सप्तत्रिशतो दशभिदंशानां 
त्रिभिस्त्रयाणामेकेन संग्रहो वेदितव्यः | 


एतदुक्तं भवति-इह सप्तत्रिशत्‌ प्रागुक्तसंविद्रपा डाकिनीरूपा नाडयः शिर- 
आदिजानुपर्यन्तं स्थिता नाभिचक्रान्ताश्वतस्रो द्वाराष्ट्रके चाष्टौ मध्येऽवधूतीरूपा कायद्वार- 
सन्निश्रिता नवनाडीमध्यनाडीषु दशसु संग्रहं यान्ति। ता दशापि ललनादित्रये, तदपि 
मध्यनाडयामिति | एवं वज्ञवाराहीस्वभावा(व,या मध्यनाडयाऽवधूत्या एवं सर्वोऽयं 
नाडीसंचयः प्रादुर्भूय чаа समवशरणं गच्छति। एतेन संवृतिपरमार्थंद्वयीभावः 
प्रकाशितो भवति | स एव च युगनद्धमागंसंचितः | यथोक्तम्‌ 
पयोधरा यथा नेका(के) नानासँस्थानवर्णकाः | 
उद्भूता गगनाभोगात्‌ लयं गच्छन्ति तत्र वै ॥ 
तद्वत्‌ प्रकृतयः सर्वा आभासत्रयहेतुकाः | 
निविश्य" विषयानु Feet प्रविशन्ति ՈԼ ॥ इति | 
| (ao Fo ४१-४३). 
तथा 'रूपमेव елат, शून्यतैव єч” इत्यादिवचनात्‌, “संवुतिव्यतिरेकेन(ण) 
परमार्थस्य का कथा” इति वचनात्‌ | एतेन स (शा)न्तत्रह्वासांख्यपुरुषादिवाद(दि)- 
परयूथ्याः, निराकारविज्ञप्िवाद(दि)प्रभृतयश्च स्वयूथ्या[:] प्रत्याख्याता भवन्ति, 
` संबुतिपरमाथयोभेद प्रति साभिनिवेशत्वात्‌ | इत्यलमतिप्रस ङ्गेत | 


भङृतमनुसरामः। एवमेता नाडीरूपा अध्यात्मनि | बाह्ये तु `मुखसंस्थानायु 
घादिधारिण्यः सस्वाशयविशेषमाश्नित्य मण्डलचक्रे व्यवस्थिताः, पुल्लीरादिपीठेषु च 


Ն ապրի नास्ति स्त्र, गू. पा. भो. | २. प्रश्रव्य-छ.। ३. फलशील- 


ख, ध. 9. । ՅԱՅ घ. | ५, प्रश्नन्धि-छ, । ६, निविदय-क. घ. च. | 
७, मुखवर्णभुजसं-चः | 
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सप्तमो निर्देश: ५९ 


क्षेत्रजारूपेणानुग्रह॑ зеи? क्रोडन्ति रमन्ते प्रविचारयन्तीति | तथाऽऽध्यात्मन्यपि 
तासां मुखादि विद्यते | सर्वा एव नाड्यो महासुखचक्रादुद्धूय TTR मुखानि 
प्रकटयन्ति | तदङ्कुराणि प्रत्येकं बहुनि भुजा धातूपरज्षनाद्वणंवत्यः | तथाहि नखदन्तं 
शि(सि)तम्‌, केशरोम कृष्णम्‌ । त्वङ्मलं कृष्णरक्तप | मांसं Rag | स्तायवः सिताः | 
अस्थिमाला सिता | gan տազ । हृदयं सितरक्तम | अक्षिणी शि(सि)ताशि(सि)ते 1 
पित्तं पीतम्‌ । फुफ्फुसं रक्तम्‌ । अन्त्राणि चागुणवतिश्वेता[नि]। उदरं श्यामम्‌ | 
पुरीषं पीतस्‌। सीमन्तं* «անզ श्लेष्मा सितः। पूयं चन्द्रगौरस्‌। लोहितं 
लोहितमेव । प्रस्वेद आग्नेयवर्णः। Ha: शि(सि)तस्‌। अश्रु मुक्ताफलधवलः। खेटः 
कृष्णशि(सि)तः է सिङ्घानकं पोतं सितमिति वणंभेदः। संस्थानमासां' कुटिल- 
रूपतया वामदक्षिणप्रचारेण स्थितमालीढादिरूपेण स्वभावसिद्धः*(द्वमु) । आयुधमासां 
कतिकपालविशुद्धया विकर्ल्पमलभेदकसहज स्वभावं विज्ञेयमु'” | अत्र श्लोकाः= 

विकल्पमलविच्छेदलब्धसंवेदनात्मिकाः | 

्राह्मग्राहकनिर्मुक्तसहजानन्दनिष्ठिताः ॥ 

स्पशंमात्रेण लोकस्य बुद्धत्वफलदायिकाः | 

डाकिन्यादि `दशाख्याता श्‍चक्रगतास्तु'3 कल्पनाः॥ 

अभेद्यादिस्वभावेन स्थिता जगति सवंदा | 

धातुरूपमहावीरचतुविशतिसंयुताः ॥ 

स्वदेहान्तगंता नाड्यो वीराश्च यदि तत्कथम्‌ । 

मुढा भ्रमन्ति पीठानि पुल्लीरादीनि โซ โส ร ะ ก կ 

ԱՎ बाह्यं परित्यज्य भावनास्तमणं (si) 5 तथा 1 

अध्यात्मयोगयुक्तेन योगिना मोक्ष आप्यते ॥ &॥ 


इति वसन्ततिलकायां\° निष्पञ्नक्रमसाधनोपायिकायां रहस्यदी पिकायां 
टीकायां“ सप्तमनिदेशे विस्तरव्याख्या ú ७॥ 


१. जानुग्रहं-ख. छ. | २. वंत्यः-ख. | Վ FF वा सितम्‌-इति सा. पाठः, 
. गृ. पा. भो, । ४, सीमान्तं-ख. Վ छ. | ५. रक्तम्‌-क,। ६. ՀԱԷԿ, मांसानि-छ.। 
७. सिद्धिः ख. ч. छ.। Հ. ल्पमभेद-क. | ९. संज्ञिक-सा. ՎՆԵ, T. पा. मो. | १०. ज्ञेयम्‌-कः। 
११. शशा-ख. घ. छ. | १२. WIR. ङ. €, वाख्या- घ. च., गृ. पा. भो. | 
१३. गाथस्तु-सा. पा., T. पा. भो. । १४. निर्देशः-क., निविदेःञच. | १५. स्याद्‌ STRIS. | 
१६. तात्त्रमनं-क. | १७. तिछके-क, च. | १८. “टीकायां? तास्तिञक. घः च. । _ 
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'अष्टमो निर्देश 


= 3 
अथान्यतमस्थ तथागतकायस्य मण्डलहोमयोग जपभावनादि- 
विधिक्रियां सबाह्याध्यात्मरूपेण संप्रवक्ष्यामि ԱՀԱ 


सपत्रिशन्महाबोधिपक्षस्थधमेलक्षणेः | 

“ล ส ิ ธั จ ห า ซั ะ ส नाडीरूपैः सुसं स्थितम्‌ II 

शरीरं मण्डलं रम्यं चतुर्द्वारं यथोदितम्‌ | 

अष्टाभिः' स्वाङ्गभूतैस्तु स्तम्भैस्तेत्रिधृतं स्थितम्‌ ԱՀԱ 

इदानीं बाह्यमण्डलयोगजापहोमादीनध्यात्मन्यवस्थितान्‌ प्रकटयितुमथान्य- 


तमस्येत्यादिनाऽऽह्‌ | एतच्च सुबोधम्‌, प्रागुक्तत्वात्‌ | तत्र शरीरमेव मण्डलं प्रतिपाद्यते | 
देहमण्डलमिति संबन्ध: ॥ १॥ 


कीइशमु ? सप्तत्रिशदित्यादि | सप्तत्रिशद्बोधिपाक्षिकधमंविशुद्धया व्यवस्थिता 
या एता नाझ्यस्तद्र्पेणैव ज्ञानचित्तवाककायसमयचक्रस्था डाकिन्यादयोऽवस्थिताः 
इत्याधेयमण्डलविशुङ्धिमाह। तत्‌ कस्य हेतोः? xg निविकल्पनिरालम्बनिरावरण- 
स्वभावा डाकिन्य इत्युच्यन्ते, 
डे डे) वंहायसि गग(म)ने बुद्धो धातुः प्रकल्पितः | 
सर्वाकाशचराः(रा) सिद्धा डाकिनीति निगद्यते ॥ 
. इति वचनात्‌। чын НЇН चरन्त्यश्च नाञ्यस्तस्मात्ता एव डाकिन्य 
इत्युच्यन्ते, तस्सपर्शादुभयोरविकल्मत त्वोदयात्‌ ԱՀԱ 


आधेयमुक्त्वाऽधारमण्डलमाह -शरीर मण्डलमित्यादिना । तत्र शरीरमेव 
मण्डलम्‌, चित्तवाक्क्ायमण्डलनाडोधातुछ्पाणां योगिनीवीराणामाश्रयत्वात्‌ | अत एव 


‚ १. ज. मातृकायामयं निर्देशः पञ्चमत्वेनोक्तः, विषयैभयेऽपि पाठे «պան कृत्वा 
զգալն: परिशिष्टे Հ. जाग-क. ख., याग-ग. भो., नास्ति-घ. ङ. छ | ३. नाविषि-ङ.¬ 
विधिक्रिया-ढ. | ४, देवता Berry «ԱՎ सुसंस्थिताः-ग., देवती-ढ. । ५. दोरा 
क. ख. ग. ङ. च. छ., чың: शोमितम्‌-ज. न. | ६. ष्टादि क, ख. ग. घ, इः च. 
छ. ज. न. । ७. निवृत्तं ङ, | ८, व्यवस्थिता-ख, छ. | | 
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अष्टमो निर्देशः ६१ 


समत्वात्‌ सवंभावेन चतुरस्न प्रकी तितम्‌ | 
कायवाक्‌चित्तरूपेण त्रिचक्रात्मकमुच्यते |լ 


गिरिमस्तककिञ्जल्के वैरम्भादि यथाक्रमम्‌ | 
Te क्रमेणेवमुत्पन्तं ` मण्डलं हि तत्‌ ॥५॥ 


स्थितः पादतले वायुर्वेरम्भो ` धनुराकृतिः | 
स्थितस्त्रकटि देशे तु त्रिकोणे ज्वलनस्तथा ।।६॥ 


WAY, बाह्यरजोरङ्गाद्यनपेक्षणात्‌ । बाह्ममण्डलं «ԵԽ यथाऽऽध्यात्ममपीति 
दशेयन्नाह । तत्र देहमण्डले चत्वारि द्वाराणि नेत्रश्रोत्रनासिकामुखाख्यानि, अथवा 
यथोदितमिति यथा प्रागुक्तानि तानि द्वाराणि विभागेन चत्वारि भवन्ति | वामदक्षिण- 
नाड्यां चित्तद्वारं प्रथमस्‌। आत्मपीठादीनि चत्वारि द्वितीयं TERH | नवात्मकं 
कायद्वारमधऊध्वंभेदाद्‌ द्विधा | एवं चतुर्दा रस | प्रतिद्विद्विस्तम्भयुक्तत्वादष्टस्तम्भस्‌ | 
अध्यात्मनि चक्षुरादिताडीस्तम्भै्यृक्तस्‌। बाह्यमण्डलं यथा चतुरस्रं तथा समभावेन 
देहमण्डलंमपि चतुरस्रं ज्ञेयम्‌ | कुतः समत्वमस्य ? यथायं कायः पादाधस्तादुष्णोषान्तं 
प्रमाणवांस्तथा प्रसारितबाहुरपि तत्प्रमाण एव। बाह्ममण्डलं चित्तवाक्कायः 
मण्डलात्मकं त्रिचक्रं चतुविशत्परम्‌ ` तथाऽध्यात्मच्यपि चित्तवाक्कायनाड्याधारभूत- 
शिरआदिजानुपर्यंन्त चतुविशतिपी ठाध्यात्मिकचक्ऋत्रयोपेतस्‌ ॥ ३-४ ॥ 


गिरिमस्तककिञ्जलक इत्यादिनोद्देशः। स च वाय्वादिमण्डलचतुष्टयोपरिस्थितः 
सुभेरशिखरारूढविश्वपद्माख्यया प्रतिपाद्यमानः। तथैवाध्यात्मत्यपि देहुमण्डलः 
मण्डलाङड्कितं गुरूपदेशादधिगन्तव्यस्‌ ॥ ५ ॥ 

निर्देशमाह-स्थितः 'पादतले वागुरित्यारभ्य व्यक्तमव्यक्तरूपत इत्यन्तेन 
मण्डलाङकितत्वमुच्यते | पादतले पादाधस्ताद्वायु: स्थितः। धनुराकारत्वाद्विशिष्टाः 
रम्भत्वात्‌ स एव वरम्भः। स्वार्थेऽग्‌। वैकृतवत्‌ पादविहरणात्मिका च क्रिया वैरस्भ 


१. समन्तात्‌-घ.। Նո भै-क. ख., स्कैम-ग. घः छ. ` भो., ԱՀԱ 
३. पूर्व-क. ख. ग. घ. ङ. च, छ. ज. 1 ४. FATE. ठ. ड. । ` ५- भैरवो-ख., ЯЙ 
क, ग. घ. ङ. च. छ. ज, न. Կ त्रिकट-ग, घः ङ. 1 ७. 'तु! ба. खः ग. w. 
ङ. च. ज. न. । ८. त्रिकोणो-ढ, । ९. ч-т. 1 १०. द्वारे-क. | ՀՆ RIS. Լ 
१२, देहे-च. | 
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६२ बसन्ततिलकायाँ संटीकायाम्‌ 


वर्तुलाकाररूपो fg वरुणस्तुदरे स्थितः | 
हृदये पृथिवी चेव IW समन्ततः Well 


"कङ्कालदण्डरूपो हि सुमेरुगि (गि)रिराट तथा | 
तच्छिरोभागसंस्थं तु हात्रिशद्दलपडूजम्‌ ԱՀԱ 


स्वरव्यञ्जनसंभूतं द्वाश्रिशद्बोधिमानसम्‌ | 
पद्ममध्य गतं यत्तच्चन्द्रमण्डलमुच्यते ԱՀԱ 


“मस्तिष्क तु शिरोमध्ये स्थितं यत्तदुदाहतम्‌ | 
तस्य मध्ये तु हंकारो बिन्दुरूपो ह्यनाहतः ԱՀՏԱ 


इत्युच्यते | एतेन वायुमण्डलस्य कारित्रं सञ्चिवेशश्चोक्तः | तदुपरि योऽयं Prefe- 
प्रदेशः कटिभागस्तत्र स्त्रोपुंसयोरग्निमण्डलं त्रिकोणं स्वभावतो रक्तमणियुक्तत्वा- 
दुज्ज्वल॑व्यवस्थितम | तदुपरि *"वर्तूलमल्त्रावलोद्रवतायोगाद्वारुणमण्डलमुदरदेशे 
स्वभावतो व्यवस्थितम्‌ । तदुपरि हृदये चक्षुषि(वक्षसि)चतुरस्र' 7 फल(कन)कसदशं 
पृथिवोमण्डलमास्ते । य एष तदुपरि ग्रीवाभागः कड्धालापरपर्यायः स एव मेरज्ञातव्यः, 
चक्षुरादष्टश्युद्धोपेतः, तहलचतुष्टपरत्नमयत्वात्‌। तस्य मेरोयंदेतच्छिरस्तन्मध्ये या 
अभेद्याद्या द्वात्रिशन्नाड्यस्त (स्ता) एव विश्वपद्म' भगवत आसनं विज्ञेयस्‌ । तदन्त- 
रालिकालिस्वरग्यञ्जनात्द्वात्रिशद्बोधिचित्तपिण्डितमस्तुलुङ्गमेव चन्द्रमण्डलं भगवतो 
विशेषासनमु | नह्यासनानां स्वभाव सिद्धः कश्चिद्विशेषस्तन्त्रेषु प्रतिपाद्यते, विशुद्धिः 
तत्वस्य सवंदाऽविवक्षितत्वात्‌ । पुदुगलाधि मुक्तित्रसा( शा )q प्रभेद आसनानास्‌ | अत 


एव न्िचक्रस्थवोरयोगिनोनां क्वचिच्चन्द्रमण्डलासनाति, क्वचितु सुर्यासनानीति 
प्रतिपादयन्ति ॥ ६-९३ ॥ 


१. EF. ख. ग. ङ. च. छ, ज., ԿԱՀ. ठ. ड. भो. | Ն हंकारदण्डखूपो-क, 
ख. ग, घः ङ. च. छ, ज., काकाररूपदण्डो-ट, ठ, ड., कङ्कालरूपदण्डो-ढ, | ३. मध्ये-क. ख. 
T. घ. ङ. चः ट, ठ. Y. यन्त्रं च-अ. | ५. मस्तिकान्ते शिरोभागे-क. भो., मस्तिष्कं तच्छिरो 
भागे-ख, ग, अ. ट., (кїї g-a., fequi 9-9. | ६. हुंकारो-क. ख. घ. ड, च. छ ट. 5.1 
७-८. कटी-कः ख. च. । ९. ज्ञ्वाल-छ,। १०. वतंल-ख. छ, । ११. «աթո | 
१२. भेद्यो द्वा-ख., भेद्या द्वा-छ. | 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टमो निर्देश: ६३ 


तन्मूलं सवंलोकानां स्थिराणांच चलात्मनाम्‌ | 
स्थितं तद्बीजरूपेण व्यक्तमव्यक्तरूपतः 112 १॥ 


सवेषां देहिनां eq तस्मादुत्पन्नमादितः 
է) 
श्रवत्यमृतरूपेण व्यवस्थितमहनिशम्‌ ॥१२॥ 


तेनेव भिद्यते «Վ वह्िसंतोष कारिणा | 
ef а EN C 
सम्पूण मण्डले तेन Wada न संशय: ॥१३॥ 


तस्य मध्य इत्यादि। तस्य मस्तिष्कस्य मध्येःनाहताक्षरो हुंकारः स्रवदमृत- 
प्रसरत्वाद्‌ बिन्दुर्वेदनशीलो बिन्दृरित्यूच्यते। स सवेषां स्थिरचलात्मनां भावानां 
. कारणभूतत्वात्‌ `प्ेप्रतिष्ठास्थानस्‌ | अत एव बीजरूपेण व्यक्तम्‌, पारमाथिकबोधिः 
चित्तरूपेणाव्यक्तप्‌ | तत एव सर्वेषामपदैकपदद्विपदचतुष्पद बहुपदानामण्डजस्वेदजः 
जरायुजोपपादुकानां तियंकप्रेतन[] रकदेवासुरमनुष्याणां देहिनां देह आदित एवोत्पन्नो 
मातृ*पितृसमापत्तिवशादन्यदास्यामृतमेव स्रवन्नवस्थितस्‌। स भगवतो हेरुकस्य 
स्वरूपम्‌, “adada सवंधर्माणां व्याप्तेः, बुद्धोत्पादानुत्पादेऽपि तस्या[स्य] स्थितत्वात्‌, 
आद्यनुपन्नत्वात्‌ सवंधर्माणां प्रतीत्योत्पन्तत्वादुत्पादाभावाद्‌ अत एव निरोधासिद्धेः | 


न चात्रोत्पद्यते कश्चिन्मरणं वापि कस्यचित्‌ | 
संसार एव ज्ञातव्यश्चित्तरूपाक्कति[ः] स्थितः ॥ 


इति वचनात्‌। उत्पादनिरोधविकठ्पेऽपि वस्तुभावे निरालम्बः। प्रतिभासमाना- 
लम्बेऽपि तस्य मायोपमत्वात्‌ ԿՎՈՎ वस्तुजातमवाच्यमनिरुद्धमनुत्पादं विज्ञेयमिति ॥ 
१०-१२ Il 


प्रज्ञोपायसमापत्तिमाह-तेनेव महासुखचक्रस्थेन स्वदेहे) मण्डलारूढे वा 
मण्डलीस्वरूपज्ञानवह्विसन्तोषकारिणा नादो तिर्माणचक्रकणिकास्थिता “कारा 'द] 


१. स्थितानां-ख. ग. घ. ङ. । २. TT. = । ३. तु बीज-ट. ड. V. श्रवदमृत- 
क. ख. घ. छ, श्रवेदमु-ग. | ५. संतापका-ट, ठ: ड. 1 ६. संपूणं-ढ. विहाय सर्वत्र | 
७. पूर्ण-क. | Հ. 'अपद' नास्ति-क. Վ. । ९. “बहुपद' नास्ति-क. । १०. मातापि-ख 
घ. च. छ, 1 ११. मृतमेवाव-घ. | १२. HAAG, | १३. देहमण्ड-क. ` च. | 
१४, स्थितोका-क. Հ. 
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६४ बसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


तदेव 'मण्डमित्युक्त॑ वस्तूनां सारमुत्तमम्‌ | 
तदू! զան लातीति शरीरं मण्डलं मतम्‌ ॥ १४॥ 


भिद्यते । स्वस्थानाच्चाल्यस्वपगतसुधात [राङ्गपाश(न)लम्पटतया दण्डभर्ज कारः 
यित्वोन्मूल्यत इत्यर्थः | उक्तं च¬ 


नादो हि सवंवर्णानां पदवाक्यप्रभेदिनाम्‌ः। 
एक कारणतां प्राप्ते नाभिदेशे व्यवस्थितः ॥ 
“ब्वायुपवायूश्च (चक्रस्य व्यृत्थानादिक्गियां प्रति | 
रेचकादिस्वरूपेण զսա նուկ 
दशधा मध्यरूपस्य स एवाश्रय उच्यते | 
मन्थमन्थानसंयोगात्‌ Կ महासुखकारकः 11 
अध्वँज्वालनयोगेन स्कन्धादीन्द्रियदाहकृत्‌ | 
कालाग्निरूप एवासौ सर्वसंहारकारकः ॥ 
बिन्दुरिन्दुस्वरूपेण जगदाह्वादकारकः | 
महासुखे महाचक्रेऽनाहताक्ष || 
तुषारकरसंकाशबोधिचैतन्यविप्रुषः | 
epg हरिचक्रान्ते खबन्नेवोपतिष्ठते ॥ 
स एवं प्राणिनां प्राण: एव परमाक्षरः। 
सर्वव्यापी स एवासौ dace व्यवस्थित: ॥ 


अनेनाप्यायितो नादः सन्तोषपदभारभवेत्‌ | 
वसन्ततिलकायोग[ : ]स एष विनिगद्यते ॥ 


ae तस्मात्तेनैव मण्डलं चतुष्पीठात्मकं वा निर्माणादिमण्डलं सम्पू्णमाख्यायितं 
भवति | बहिरपि मण्डलाधिपतिना स्वस्वाभेन मण्डलं परिपुणं भवति, नान्यथा ॥१२॥ 


१. मण्डलेत्यु-ग , मण्डलमित्यु-म. ट; ठ. ड. ढ. | २. तं गृह्वा-क, ख. च. ज, 
TE छातीति-टः ड. ढ. । 3. रीरम-क. ख. घ. ङ, च. छ. | Y. दिना-क. च. լ 
५. वायुसर्वायु च-क., वायूर्चक्र-ख., वायूपवायु-घ. | ६. कालन-ख. छ. | 9. VENT 


हरि-क., स्फुरणहंति-ख., स्फुरणं gR- घ. छ, | ८. भरवन्नेवाव-क. छ, । ९. स्वलाभेद- 
ख, घ., स्वस्वभेद-छ. | 
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अष्टमो निर्देशः ६५ 
सपत्रिशन्महानाडोचक्रं हि मण्डले मतम्‌? | | 
बोधिचित्तं महारत्नं मण्डले तत्त्वमण्डलम्‌ ԱԿԱ 


बाह्याभ्यत्तररूपेण व्याप्य विश्वं व्यवस्थितम्‌ | 
बाह्यं तु रूपशब्दादि षडिन्द्रियप्रवतंनम्‌ ԱԿԱ 


.8 э ७ व्यवस्थितम्‌ 
अभ्यन्तरं तु शुक्रादि (Чака | 
सबाह्याभ्यन्तरेणेव बोधिचित्तेन абыт“ ॥१७॥ 


आधारमण्डलनिरुक्तिमाह--तदेव मण्डलमित्यादिना | सारस्य नाडीधातु- 
वसन्ततिलकास्वभावडाकिनीवी रश्री हेरुकवर्‍््रवाराहीमयस्याधेय मण्डलस्य संग्रहात्‌ 
शरीरमेव मण्डलमुच्यते। मण्डाय यदा ( मण्डोपपदाद्‌ ) दानार्थाल्लाते( तेः ) 
प्रत्ययविधानात्‌ ॥ १४॥ 


आध्यात्मिकविशृद्धिमाह--सप्तत्रिशदित्यादिना | य एते सप्ततरिशद्बोधिपाक्षिका 
धर्माः संविद्रूपास्त द्विशुद्धया प्रागुक्तनाडीचक्रमेव मण्डलम | वीरविशुद्धिमाह-बोघि- 
चित्तमित्यादिना | चतुविशतिर्यानि बोधिचित्तस्पन्दनानि घातुरूपाणि तदेवानघं- 
त्वान्मण्डस्य^' देवी चक्रस्य मण्डलं qum वीरमण्डलं [ च ] ATTN १५॥ 


निमितमण्डलं द्विधा-बाह्यं चतुरस्रादि, आभ्यन्तर गर्भमण्डलं त्रिचक्रादि | 
इह तु बाह्यं शिरआदि जालन्धरादि, आभ्यन्तरं नाडीधातुमयस्‌। अत एव न ममैक- 
स्यैतत्मण्डलमपि तु विश्वस्यास्य पञ्चगतिकस्याप्येतन्मण्डलं Заң | अत आह-व्याप्य 
विश्व व्यवस्थितम्‌ । अपि च, बाह्ममण्डले रूपशब्दरादिभिः पुजाभिरभ्यन्तरमण्डलं 
qa अभ्यन्त रे ठु कलशकपालोदरे”' पञ्चामृताति qarqa विद्यन्ते। इह तु बाह्ये 
रूपादिभिः पञ्चकामगुणैरिन्द्रियद्वा राणि पुज्यन्ते। आन्तरे सिद्धानि 3अस्वभावसिद्धानि 
द्रव्यानि(णि) पन्चव्योमभूतानि द्रव्यानि(णि) स्थितानि। ачит बाह्यो तु रूप- 
शब्दादि इत्यादि | बाह्यं स्थलसुक्ष्मसमयदानाय शिष्येभ्यो दश्यंते | इह तु स्थूलसक्ष्म- 


१. विमलं-घ. । २. महत्‌-न. ट. 5. ड. а. | ३. मण्डं तत्‌-भो. । ४. विश्वरूपे-ढ, | 


५, बाह्यन्द्रिय-सर्वासु मातुक्रासु, गुहीतपाठस्तु भोटानुसारी | ६. रस्तु-घ. छ. | ७. सिद्धिः 
ट. 5. в. | Հ वत्रिणः-ख., वस्त्रिणा-ग. घ. न. ट. ठ. ड. а. 1 ९. मण्डाय येनार्थाल्लातेः 


प्रत्यय “छ. | १०. मण्डलस्य-क. खः Վ. छ. | ११. कपालदले-ख. Վ. | १२. मुखपु-ख, | 
१३. 'स्वभावसिद्धानि' नास्ति-घ. | 
९ ๑ 
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१ R 
स्थूलसूक्मस्वरूपेण ավ स्वरूपिणाम्‌ | 
बुधानां बोधिसत्त्वानां समयार्थोदितेन तु NEN 


जन्मनीहैव बुद्धत्वं प्राप्तोति मण्डलादतः | 
श्रावकाणां चः बुद्धानां प्रत्येकानां तथेव च ॥१९॥ 


ब्रह्मादीनां च देवानां निष्पत्ति्मेण्डलादतः | 
अभ्यन्तरेस्तु ad रूपादिभिस्तथा ԱՀՏԱ 


प्रभेदभिन्नेन बोधिचित्तेन वज्नधरेण सवंजगद्‌ बुद्धत्वसाधकेन बुद्धत्वं बोधिसत्त्वत्व॑ च 
समयं दातुमुदितेन हेतुना तस्मादेव मण्डलात्‌ तत्पदं प्राप्यते ॥१६-१७॥ 


तद्थंमाह-स्थूलसुक्ष्म) 'प्रभेदेनेत्याहृ(दि) | तत्र स्थलाश्चतुविशतिधातवः। 
सूक्ष्मं बोधिचितम्‌। अथवा स्थूला नबद्वारनिर्गंता मला द्र(द्रा)व्याः, «ан बोधिहृदयं 
द्रावक़ः(कम्‌, | उक्तं च 


स्थूलसूकमप्रभेदेन द्विधाभाव gana: | 
स्थूलं नवविध द्रव्यं सूक्ष्मं भेद(बोधि)स्वरूपकस्‌ ॥ 
सिद्धानि (सिद्ध) द्रव्याण्यमूनि स्युर्द्रावकद्रव्यभेदतः॥ इति | 


बाह्ममण्डलमध्यनायकः श्रावकप्रत्येकबुद्धसम्यकसंबुद्धन्रह्मादिनिर्माणं करोति 
ส จ ตา ซั ซุ | आन्तरे तु *सश्रवन्तीति श्रावका नवद्वाराणि। चक्षुरादिविज्ञानाति 
्रत्येकबुद्धाः, असंस्कृतत्वात्‌ | आनन्दादयः सम्यवसंबुद्धाः। कायवाक्तित्तानि ब्रह्मादयः। 
एते सवं एतस्मादेव मण्डलान्निष्पद्चन्त इति मण्डलनिणंयः | १८-१६३ ॥ 


बाह्याध्यात्मिका(कं) होममाह-आभ्यन्तरेस्त्‌ शुक्राद्यैरित्यादि। इह बाह्ये 
तिलाहुतिभिराचा्येः समयाग्निमुखेन ज्ञानारिनस्तप्यंते, तथैव रूपादिविषयैः प्रत्याहार” 
ध्यानाभ्यां शुक्राद्यैश्च समापत्तिजनितैः पञ्चस्कन्धादिबुद्धतत्सुतमण्डलं quid | प्रज्ञाग्नौ 
चण्डालीज्वलन तीक्ष्णत्वाद्‌ दाहोज्ज्वले होमोऽसौ विज्ञेयः ॥ २०-२०३ Ա 


१. गढिन्दु-न. ट. ड. Հ पिणा-न. =. | ३. संप्राप्प-क. खः गः घ. ङ, ` 

च. छ. | ४. तु-त्र. ट. ठ. ड. ढ. । ५. रे तु-घ., . रस्तु-ट. €, | ६. संगुह्यः-ग., 
A. . 

TARIH. | ७. ՎՈԱՏ-5, 3. | Հ. बुद्धबसाघकेन' नास्ति-ख. घ, छ. । ९. ET, | 


१०. स्वल्पेणेति मूले पाठः 1 ११. भाग-घ. छ. | १२, ส ส - ซ . १३. ज्वलनघी-ख., 
ज्वलनं-छ, | 
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हृविभिः ` क्रियते होम: प्रज्ञाग्नौ तु महोज्ज्वले | 
षडायतनधातूनां स्कन्धादीनां विशेषतः ԱՀԱ 
देवतारूपिणां तेषां डाकिनीनां ազ च। 
'योग[:] पुजा समाख्याता तेन ते पूजिता मतः ॥२२॥ 


शिरःकपालमेतत्तु ` हविर्भाजनमुच्यते | 
श्रुवं तु रसनाख्याता हुच्चन्द्रो ललनात्मकः` ॥२३॥ 


«թոն मुखमुद्दिष्टं कुण्डं च नाभिमण्डलम्‌ | 
कमंमारुतनिर्धूतो ब्रह्माग्निस्त्रिकटे स्थितः ॥२४॥ 


पुजामाह-षडायतनघातुनामित्यादि | इह प्रागुक्तेन Հազ पञ्चस्कन्धाः 

‚ TASIH: षडायतनानि षट्‌चक्रवतिनः खण्डकपालाद्याः। धातवश्चतस्रो ज्ञानदेव्यः। 

डाकिन्यः षद्त्रिशन्नाड्यः | एवमेषां देवतादिरूपिणांप्रज्ञोपायाद्वययोगेन Mat योगः, सा 
पुजा विज्ञेया। उक्तं च-- 


निःस्वभावपदाभ्यासाद्देवतारूपभावना | 
सा मता महती पूजा सकंबुद्धप्रसाधनी ॥ इति 1 


अत ԿՎԹ--ՅՎ ते पुजिता यत इति ॥ २१-२२॥ 


्रागुक्तहोमस्या ङ्गान्याह-शिरःकपालमेतत्त॒ इत्यादि | यदेतच्छिरःकपालं 
मूध्नि कपालम्‌, तदेव चन्द्राज्यहविष आधारभुतत्वाद्धविर्भाजनं नान्यत्‌ । तथा वामः 
दक्षिणगे ललनारसने अधोद्रव्यवा हित्वाद्यथाक्रमं areal ज्ञेयौ । նախատ नाभिः 
मण्डलं ๆ โซ ซา 5 ธุ , तत्र हविषः Վազ | मन्थमन्थानसंयोगात्‌ कमणो यत्र तदभूतो 
्रह्माग्निस्तत््वमयो ज्वलनः। स त्रिकटे तदधो गुह्ये त्रिकोणे ज्वलन्नास्ते, स्वभावेनेति 
वाक्यशेषः। बहिरपि ब्रह्माग्तिः शान्तिके शस्यते। स चारणिनिमंथत्तादुद्भव- 
तीति ॥ २३-२४ П 


t. प्रक्षिपेत्‌-ड. । २. महाज्वलो-क. ख. 5. च., महोज्जले:-ट. 5. | 3. जोग-क. ख 
यागः-अ. । ४, जना:-घ. | ५. हविर्भो-घ. छ, | ६. हुच्चक्र-क. खः ग. घ. ऊ, व. मो. | 
७, त्मिकां-क, ख. ग., त्मिका-घ.। Հ. पातीति-क, खः ग. घः ङ. च..॥ ९. त्रिकटि-क,.ख.ग., 
त्रिकटके-घ, 1 १०. TU नास्ति-क. छ. | i 
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नादं तु (दस्तु) मन्त्र) इत्युक्तो जा ]प मा(आ)वतंनं भवेत्‌ । 
भवनाप्रतिभासस्तु मण्डलाद्वययोगतः ԱՀԿԱ 


३सुहजरूपमेततु जिनानां मण्डलादिकम्‌ | 


होममभिधायों जापमाह--नादस्तु मन्त्र gegen इत्यादि । योऽयं प्रागुक्तो नाभिः 
देशादुच्चारणात्‌ प्राणवायु, स एव सव मन्त्रहेतुत्वान्मन्त्र इत्युच्यते | तस्यैव प्रवेशादि- 
क्रमेण यदावतंनं स जाप उच्यते | एतेन प्रकृतिजापोध्यं सवंलोकसाधारण TE: | 
उक्त च-- 
ये वै त्रिधातुके ԿՀ: प्राणायामसमाथिताः | 
मन्त्रराजं जपन्त्यज्ञा ध्यानाध्ययनवजिताः॥ इति | 


जापमुक्त्वा भावनामाह--भावनाप्रतिभासंस्त्वित्यादि | बाह्ये कायवाबिचत्ता- 
न्यालम्ब्य योगिनां प्रतिभासते | अध्यात्मनि निर्माणादिचतुमंण्डलेषु मुद्र[]निकायादि- 
प्रतिभास एव भावना। निःस्वभावतालम्भनं वा मण्डलाद्वययोगः, सैव भावना। 
उक्त च-- 


“अभावे भावना भावों भावना नैव भावना। 
इति भावो न भावः स्याद्‌ भावनातो न लभ्यते ॥ ॥ २५॥ 


( Jo qo २३) 


उपसंद्ारमाह-सहजरूपमेतत्तु जिनानां मण्डलादिङृमिति। जिनानां ՀՀ- 
सत््वानमेतन्मण्डलादिकं मण्डलहोम "यागजापभावनाख्यं सहजरूप॑ ` स्वभावस्थित न 
तु कुत्रिमस्‌ | कुत्रिमं तु सहजप्रवृत्त्ययमेव देशितमिति qalq<ar агына एवेति | 
एषा मण्डलानां बाह्या भाचार्याधिष्ठिता, अध्यात्मनि तु क इत्याशङ्कयाह--आचायं- 
दिचत्तराजस्तु मण्डछाध्यक्षरूपत इति । योऽयं चित्तवञ्जधरः स्वसंवेद्यस्वरूपत्वेन 


Ն मत्तमित्युक्त-क. ख. ग. घ, ङ. च. छ, | Ն भासं FT, घ. ङ. छ., प्रतिमा- 
FS ट.ठ. डः। 3. सहजारूप-क. ख. T. IEE, ट, ठ. ड. ढ., मेतं तु- 
7.9.5.1 ४. होमं विधाय-ख. छ. | ५. मन्त्रेञक. | ६. भाव-छ. | ७. 94-9. च. | 


Հ. अमावो-ख. घ. छ, | ९. भावा-ख. घ. छ. | १०. р. | ११. रूपस्वभा-घ. | 
१२. 'कत्रिमं' नास्ति-क,, कृत्रिमं कृत्तिमन्त्र-ख, ч. | 
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आचायंड्चित्तराजस्तु' मण्डलाध्यक्षरूपतः | 
๑ २ จ 
чанач बोद्धव्यं मण्डलादि यथोदितम्‌ ԱՀՏԱ 


इति श्रीवसन्ततिलकाया' मण्डलहोमयोग जपभावनादि-* 
विधिक्रियानिणयनिर्देशोऽष्टमः ॥८॥ 


प्रागुक्तमण्डलान्यभेदेन बुध्यते स एवाचायं: | तत्‌ सविद्व(शे)षाचरणादाचाये इत्युच्यते । 
अत एवाह--मण्डलाध्यक्षरूपत इति | अत्रादिशब्दं [1198 द्रष्टव्यः | अतिदेशमाह-- 
सर्वमत्रैव बोद्धव्यं मण्डलादि यथोदितमिति | यदिहानुक्तमण्डलादीनि मण्डलोप- 


१. राजं तु-घ. छ., वज्रस्तु-ज.। २. ԱԱ-Ի घ, ङ. च. छ., मन्तव्यमेवमादि- 
क.ख., कतंव्यं होमादिकं यथाविधि-ज.। ३. अतः परं “q मातृकायां डाकाणंवीया इमे 
इलोका वर्तन्ते-- 

डाकाणंवे-- 
मुखं कुण्डं समाख्यातं रविचन्द्रपात्रो a | आचायंदचाढयं तत्र हुनाति संविद्रूपकम्‌ ॥ 
ต ถิ ส โช๊ จ จ โพ ร डाकमन्त्रे प्रकृतिकक्षणम्‌ | सिद्धा नाली समाख्याता शालिजं qg यथा ॥ 
यद्वान्नं च सदा मेष्य आयं हि बोधिचित्तकम्‌ | शोणितं माक्षिकं ՀՎ दुर्वा प्राणादिवायवः ॥ 
मूत्रपुरीषाम्यां चैव चन्दनं च कस्तूरिका। रक्तपुष्पसदाड्यांतं Әхи खेटं च पायसम्‌ ॥ 
इन्धनं नखदन्तास्थि चर्म वस्त्रं समासतः। केशरोम तु देवाः स्युरगिनिकुण्डस्य मध्यतः կ 
अन्यं सुक्ष्मविधं ՎԱ नानाव्रीहिकदाहुतिम्‌ । पूर्णाहुति विजानीयात्‌ क्रमान्निष्पत्तिडाकगाम्‌ ॥ 
इन्द्रिय सवं नृत्यन्ति गायन्ति च तद्वासना। नानावाद्यमहानादं भोजनं करुणादिना ॥ 
महाबलं भाविता तु सवंप्राणान्यधिपतिम्‌ । तेन तुष्टो भवेत्सिद्धिः सर्वकमंक EDU ॥ 
मनसा क्रीडते तत्र सवलोकाग्रघातुषु। यस्मिन्‌ काले भवेत्‌ Հաղ तस्मिन्‌ काले add ॥ 
शापानुग्रहकर्ता तु होमाध्यात्मिकदर्शनात्‌ | लोकलोकोत्तरज्ञानलाभायान्तेषु मध्यमा ॥ 
बहुत्येव महाचित्तं परमाथंतर्वसन्थिषु । भक्षयित्वा तदोत्पन्नं वासना արո ॥ 
लक्षालक्षप्रहाणेषु द्वाम्यां तु ज्ञातुमहंसि। लयश्च क्रियते तत्र माया होमेषु लक्षणा ॥ 
v. श्री” नास्ति-क. ख. घ. ङ. च. छ, ज.। Կ. तिलके-ज. । ६. यांग-क. ख. गः घ. 
ङ, च. ज., योगपुजाजप-भो, । ७: वनाविधि-ग, घ. ङ छ, । ८, पञ्चमः qeu, | 
$. ԱԹՀՅՎ-Վ. | 
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करणानि। सुत्ररा(र)जोभूपरिग्रहावाहनस्थापनविसर्जेनमण्डलसाधना भिषेकस्नान- 
बलिप्रभृतयस्तत्रैव देहमण्डले बोद्धव्याः, "ज्ञातव्या इति यावत्‌ 1 तथाहि- मध्यनाडी 
सुत्रेण(त्रस), रक्तशुक्रविण्मृत्रादीनि मण्डलरजाँसि, चतुविशतिपीठसंग्राहिदशना ड्यो 
भूमयः, तासां लयादिक्रमेण परिश्रम (ग्रह)णं “परिग्रहः, प्रवेशादिक्रमेणावाहनादीनि, 
ज्ञानोल्या मण्डलसाधनम्‌, वज्मणिकलशात्‌ पद्मासनस्थदेवीदेवताचक्रस्य धारासारेणा- 
भिषेकमत्र, इयं(यन)निष्यन्दाना(नां) रसनास्वादो बलिरिति ॥ २६॥ 


इति वसन्ततिलकायां'. निष्पल्नक्रमसाधमोपायिकायां रहस्यदीपिकायाँ 


टीकायामष्टमपटर्ल विस्त रव्याख्या ॥ ८॥ 
Փ 


—— ल्मा ы Se 
१. ज्ञातव्या' नास्ति-घ, छ.। २. भूमिपरि-क. 1 ३. ज्ञानोल्यो-च, । ४. सात्‌-चः | 


A इयती-घ. | ६, तिलके-क, Հ. । ७, पिकाटीकायां-घ., ‘ara? नास्ति-च. | 
€. पटले-क, l à 
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अथान्यतमस्य' तथागतकायस्य "मन्त्रचक्रोद्धारं कथयिष्यामि ॥ १॥ 


त्रिकोणं मण्डलं रम्यं ` वप्त्रारल्लिविनिःसृतम्‌ | 
धर्मोदयेति विख्यातं योषितां भग इत्यपि ԱՀԱ 


तस्य मध्यगतं पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌ | 
तत्रालिकालिसंमिश्रा अष्टो वर्गा व्यवस्थिताः ॥३॥ 


यः प्रागुक्तो मन्त्रजापः, कोऽसौ मन्त्र इति, तमु(दु)द्धारं प्रतिपादयितुसथेत्याः 
दिना नवमं निर्देशमाह-अन्यतमस्येति। यस्य कस्यचित्‌ सत्त्वस्य स्वभावसिद्धो यो 
मन्त्रस्तस्योद्धारं ततः सवं मन्त्राणां प्रभव इति प्रतिपाद्यते ॥.१ 1! 


तत्र बाह्ये त्रिकोण” मण्डलं लिखित्वा तद(न?)_्तरेष्वष्टदलं कमलं “चित्रयित्वा 
तन्मध्यकणिकायामकारं दलेष्वष्टाष्टभेदेनालिकाली विन्यस्य “चतुर्थस्य तु पञ्चमम्‌” 
इत्यादिना क्रमेण “पञ्चमस्य तु पञ्चमम्‌” इत्यादिना च प्रपञ्चेन सूलमन्त्रादीनुद्धारयेत्‌ | 
अध्यात्मनि तु यदेतत्त्रिकोणं मूलपीठमध्यनाड्यष्टकसहितस्‌, तत्र वर्गाष्टकसहितालिः 
कालिमध्यवर्ती भगवानकारो निःरेषव्णपदवाक्यमहावाक्यादिरूपेणावस्थितः, तत 
एवैते वर्णाः प्रादुभंवन्ति। ते च पदानि जनयन्ति, तान्यपि वाक्यानि, तान्यपि 
महावाक्यानि यावल्लौकिकभावभेदमनन्तं चतुरशीतिधमंस्कन्धसह्नाणीति CEU 
वर्णाद्यप्रभव इति। स च नाभिगुह्ययोराधाराघेयभावस्य विंवक्षितत्वान्तिर्माणचक्रमेव 
मन्त्राधार इत्युक्तः ॥ २-३॥ 


एवमकारान्वया अकारप्रभवा मन्त्रा अनुरूपेण शान्तिकादिकमंसंघातं कुर्वन्ति 
प्रवतंयन्ति, नाच्यथापरिज्ञाततत्वा मन्त्रा इति | 


१. अथापरस्य-ट. ड., अथास्य-भो., अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि मन्त्रोद्धारविधि प्रिये=ज. | 
२. सर्वमन्त्रोद्धार-अ. =. 5. ड. । ३. त्रिकोण-क. ส गः घ. ङ. च- छ. ज | ४. वस्तिः 
रिति स्मृतम्‌-ट., वज्चावलि-ढ, | ५. पत्र-क, ख. च. ज. भ. | ६- 99-9. छ. | 
७. कोणमण्ड-ख, च. छ. | Հ. चिन्तयि-ख, छ, | ९, नन्तपचतु-ख. Վ. छः | 
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gata कमंसंघातं मन्त्ररूपेण देहिनाम्‌ | 
"पञ्चाशदक्षराण्येव वेदादिसंस्थितानि वै пу 


उक्त च-- 
स्वभावो मन्त्रवगंस्य परमाक्षर एककः। 
तत्परिज्ञानमात्रेण मन्त्राः स्युः कमंकारिणः ॥ इति | 
तथा-- 


अत एव हि नेच्छामो मन्त्रान्‌ वणंस्वरूपिण: | 
नहि शक्तास्तृणस्यापि कुब्जीकरणहेतवः 11 इति | 


अत आह-कुर्वन्ति कमंसंघातं मन्त्ररूपेण देहिनासिति । पञ्चाशदक्षराणीत्यादिना 
संख्यामाह। आलोना' प्रज्ञोपायरूपेण द्वित्वाच्चतुःषष्टिः संपद्यन्ते* 1 तत्रालिवर्ग' 
द्विधा कत्वा वर्णा द्वात्रिशत्‌ संभवन्ति | रक्षयोरूर्ध्वाधों ազ कालयो द्वात्रिशदेव | 
मुलतस्तु साक्षात्‌ Taraf: | Aaa arf चतुदंशविद्यास्थातानि परनिकाय- 
प्रसिद्धया, स्वनिकायप्रसिद्धया तु पञ्चविद्यास्थानान्याश्चित्य वर्ततेडकारः | उक्तं च-- 


"एकादिनवमध्ये तु दशभिर्यो' न बध्यते। 
तमबद्धं विजानीयात्‌ स वेत्ति परमं чаң ॥ 
स्वरव्यञ्जनवर्णाश्च नवसंख्यानुवतिनः। 
अबद्धान्योन्यसंयोगाद्‌ यो वेत्ति स TEYE: Il इति | 
भङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। 
पुराणं धमंशास्त्राणि विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ 
इति परयुथ्यपक्षः | 

लक्षणं हेतुविद्या च तथंवाध्यात्मिका(की) पुनः | 
चिकित्साशिल्पविद्ये 2 विद्यास्थानानि पञ्च तु॥ 


एतानि सर्वात्य(ण्य)कारादेवोदिघ्रयन्त इति աոան तं | 
5 तं विना तेषामुच्चारो न 
विद्यते । अत आह-वेदादिसंस्थितानि वा इति ॥ ४॥ 3 


= ๒ ख. घ. ङ. छ., शत-ग.। २, ‘TER ``'बाह्यछूपिणां' नास्ति-ढ. | 
° संवृतानि-भो. । ४, जातीनां-छ. | ५ संपद्यते-ख. ч. छ, | ६. तत्रादिव-ख, Վ. छ, । 
७, एकानि-कः | ८. भिर्येन-क. | ९, ९वरस्तं-घ, छ, | 
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मन्त्राणां चेव तन्त्राणां शास्त्राणां बाह्मरूपिणाम्‌ | 
एतान्येव स्वरूपाणि नान्यदन्योऽस्ति ` किञ्चन ԱՎԱ 


अक चट तप ser पञ्चाशदपि समानि मतानि | 
ч է) 
वज्चारल्लौ पद्मगतानि प्रतिदल दिक्षुविदिक्षु विनिगँतान्ति ।६॥ 


"एषां मध्ये तु किञ्जल्के विद्यते परमेश्वर: | 


अष्टाभि वंगंकेरचैव वेष्टितः परमाक्षरः ॥७॥ 


शान्तरौद्रो भयस्वभावानां मन्त्राणां प्रत्य ङ्गिरादीनां च रक्षाचक्राणां बाह्यः 
शास्त्राणां च प्रागुक्तविद्यास्थानानामेतान्येव वर्णानि कारणतां प्रयान्ति | नान्यदत्रास्ति 
किञ्चनेति बोद्धव्यस्‌। मत एष मन्त्रोद्धारो निविकल्पः ada योगिनीतन्त्रादौ 
बोद्धव्यः। तदर्थंमाह-नान्यदन्योऽस्ति किञ्चनेति ॥ ५ l 


कोऽसौ मन्त्रः, किपरिवारः, कुत्र स्थितः, किसंख्याक इत्याशङक्याह-अ क च 
टत प य श सधघ्पगतानोत्यादिना ग्रन्थेन 1 प्रतिवर्गादाद्यक्षरमादायालिकाली सकल- 
वाङमयहेतू अष्टौ वर्गा भवत्ति। त एव पञ्चाशद्वर्णा आलिकाल्योः समीकरणाच्चतुः 
षष्टिः सम्पद्यन्ते, प्रतिनाडीमेकैकवर्णानुध्यानात्‌ | अत एव निर्माणचक्रे पश्चाशदक्षराणि 
स्वभावसिद्धानि अष्टाष्टकभेदभिन्नश्रीचक्रसंवरमण्डल चतु.षष्टिदेवतामयाच्यष्टसु 
दिग्विदिक्षु व्यवस्थितानि ज्ञातव्यानि॥ < u 


मध्यनायकमाह—तासां मध्य इत्यादिना | तासामालिकालिमयीचां ՎՅԱ 
मध्ये, परमेश्वरः परमवीरयोगिनीस्वभावाः वर्णास्तेषामीश्वरश्चक्रवर्ती | तथाहि 
नपुंसकबीजचतुष्टयपरिहारेणाकारादयो द्वादशवर्णा भगवानु द्वादशभुजः | दग्धबोजानि 
चत्वारि डाकिनी-लामा-खण्डरोहा-रूपिण्यः ( का ? ) | कादयो हान्ता मकारबिन्दु- 
लाञ्छितास्त्रिचक्रवीरवीरिण्यः | यादयो हान्ताः काकास्याद्याः। क्षकारः क्षयडाकः। 
मध्येऽकारो वज्वाराहीति। अत एतैरष्टभिवंगरवष्टितोऽौ परमाक्षरोऽक्ार एव 
समस्तमन्त्रहेतुरिति। तत एतेन मन्त्रा उद्भ्रियन्त इति ॥ || 


१, करचन-ज. झ, 1 २. सद-क, ख. q. दभिस-घ. | ३. NE. ठ. | 
Y. чата, q. वल्लौ-छ,, रलो-ट., रल्लो-ढ. | Կ. दलमष्टदिसु-क. Հ. घ. 
ङ. च. छ. भो., अष्टसु दिक्ष-ट. ՅՅ | ६. क्षु गतानि-च- ट., स्थितानि-ज, भो. 1 
э. तासां-टी, 1 ८. वर्णकै-छ, 1 ९, रौद्रभय-कः Հ. घ. | १०. भावो वर्ण-छ, | 

१० 
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अकारः «ачи, महार्थो वर्गनायकः | 
अत एव समुद्भूताः सवंमनत्रास्तु देहिनाम्‌ ԱՀԱ 


या खङ्गाञ्जनपादलेप गुटिकापातालयक्षा ङ्गना-' 
त्रेलोक्योदरचारि(वति) सूतकगताः कर्मानुगाः सिद्धयः | 

याः सर्वास्तु Wed: स्वभवने सत्पञ्चकामान्विता- 

स्ता वर्गाष्टकमध्यगान्‌(त्‌) स्वरवरान्निर्यान्ति वगत्मिकात्‌ˆ ।।९॥। 


๑ q е 
3 तस्यानुशंसामाह T इत्यादि | महार्थं इति, आच्यनुसन्नतत्व- 
सुचकत्वातु | वर्गनायक इति, तेनैव तेषां प्राणितत्वात्‌ 1 ये च" देहिनां साधकानां] 
वा ये मन्त्रा वाक्यानि प्रणवादीनि' वा तत एव जाता FETT: | एवं सवं एव सत्त्वा 
मन्त्रपरायणा[ः] स्वभावेनेति स्थितम्‌ ॥ ८ n 


कमंग्रसरसिद्धयश्वेतत्परिज्ञानादेव नान्यस्मादपीति वक्तुमाह-या खड्डभाझने- 
त्यादि। TIF रत्नवज्पद्मविद्याधरसिद्धयः पञ्च, खज्स्योपलक्षणत्वात्‌ । यया 
नष्टच्छायो भवति साऽञ्जनसिद्धिद्वितीया | यया क्षणमात्रेण योजनशतसहस्नाण्या- 
क्रामति सा पादलेपसिदिस्तृतीया। यया भुगतनिधानानि "पश्यति, feri प्रवि- 
९ गाउरकन्यका आकर्षयति वा, सा पातालसिद्विश्वतुर्थी । यया मनोरम तरवपुषो 
Ie पा यक्षाङ्गनासिद्धि: Վարի | यया मुखक्षि्या स्वबुद्धक्षेत्राण्यटित्वा ` 
тч E ШЕ सा गुलि(टि)कासिद्धिः षष्ठी। यया शात्त्यादीन्यष्टी कर्माणि 
cis ia रवतिनी सिद्धिः सप्तमी | աղ पाषाणताम्रादीन्‌ सुवणं(्णी)- 
सुतकसि ES महासिद्धयः। अन्या अपि दिव्यचक्षुरादिलक्षणा 
मादयो वा कार्ये वा "लौकिकलोकोत्तराः सिद्धयः, ताः सर्वा वर्गाष्टक- 


= SSES 


१. т, घ ड न. е š 
๑ «A. Z, 5. Տ. б. | `. वणंना-ज. l सर्वा> 1 
घ. ङ. च. छ. | ४, देवताः भो. ३. T क. ©. т 


-क, ख. T. घ. = च. छ, | Կ गुडिक 

ङ, . x à х v 3 T [~ Վ. T घ्‌. 

ce кА ६. यक्षा गणा-क., यक्षाद्‌ गणां-ख. | ७. सूत्रक-क, ग. घ. ड., सत्रतन्त्रक-भो. | 

११ aaa i कॅ. ज.। ९. शंसमाह-क. ख. घ. च. | १०. नुत्पन्नत्व-क. | 
: १२, वा-घ. च. छ, । १३, प्रमाणवादीनि-क. «| 


१४. चक्रवज-ख. | १५. यास्यति-क, | = | 
नास्ति-ख,. छ, | | य च. | १७, प्युटित्वा-ख,। १८, “लौकिक 
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नवमो निर्देशः эч 

यः करिचित्रसरो वाचां SA प्रतिपद्यते | 
स सर्वो मन्त्ररूपो हि तस्मादेव प्रजायते ।।१०॥ 
नादो हि मन्त्र इत्युक्तः सवेषां तु शरीरिणाम्‌ | 
विशवग्नन्थिमहास्थाना द्व्मारल्ले (ल्लिः) विनिश्चरेत्‌ ॥११॥ 
न कर्चिन्नियतो मन्त्रः सिद्धाथंस्त व्यवस्थितः | 
अनुत्पन्नस्वभावो हि मन्त्रो айас: पर: ॥१२॥ 
इति 'श्रीवसन्ततिलकायां ` 'मन्त्रोद्धाराख्यान- 

निर्देशो नाम नवमः แร บ 


भूषिताः,तात्‌) प्रथमस्वरादेवोद्भवन्तीति न पृथक्‌ प्रपञ्चेन तत्साधनाय यत्तः करणीय 
इत्युक्तं भवति ॥ © ॥ 


सर्वसत्त्वान्तगंतत्वेन तस्य व्याप्ति प्रदशेयन्नाह -यः कश्चिदित्यादिना | देहिनाः 
मपदादीनां यो वाक्प्रसरो व्यक्ताव्यक्तोभयात्मक उत्पद्यते, स सर्वो मन्त्रूप एव, 
तदुत्पत्तिभुतस्यान्तगंतत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


-ताभिदेशादुच्चरनु महासुखध्वनिरितरो वा नाद एव मन्त्रः, मनस्त्राणनाद्‌ 
गुसभाषणात्‌। समापत्तौ सर्वोऽयं ՇՈՎԱՎՎԱՅՎ भाषते, तेनैव च प्रमोदते, दण्डः 


भेदेन qef, तेनैव बिनदुभेदोऽप्याप्यत इत्येवमादिकमंसंघातक्कतसवंदेहिनां fae २. 


गरन्थिमहास्थानान्निर्माणचक्राद्र्मारल्लि[:] सवंवणंपदवाक्यमहावाक्यादेश्रतुरशो तिधमं- 
स्कन्धारल्लिव्यापकः | विनिश्चरेत्‌ प्रभवति | 


१. जन्तुना-ख.। २. घर्मारत्न-क, घर्मरत्ने-ग. घ. ढ., वर्गारल्लि-ज., घर्माचले- 
ट. ठ. । ३. श्रयेत्‌-ग. | Y, ठायतो-ग. 1 ५. सिद्धा अस्तु-क. खः ч. छ., (ача 
न.ट. S. | ६. स्वभावा हि मन्त्रा-क. ख., वस्तु AIT. घ. | ७. परम्‌-कः ग. घ. 
ङ, च., मतः-ठ. | Հ. "Ի नास्ति-क. ख. घ. ङ. छ, ज. भो. । ९. तिलके-ज, | 
१०. सर्वमन्त्रोद्धारनिदंशो-ज. | ११. नाम नास्ति-त्र. ट. ठ, ड, ढ. | १२. NEW. 
पटलः-ज, | 
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७६ . वसन्ततिलकायां सटोकायाम्‌ 


रतिकाले समुत्पन्ने यं भाषन्ते TAT: | 

व्यक्ताव्यक्तस्वभावोऽसौ नाद[दो] मन्त्र इति eue ॥ 
E कोपे प्रसादे च स्वप्ने मूर्च्छाक्षणे d 

प्रबोधे रतिकाले च स एवाश्रयते ध्वनिः॥ ११॥ 


उपसंहारमाह-मन्त्रसिद्धौ प्रागुक्तायां न कश्चित्तियतो विद्यते मन्त्रस्य (मन्त्रः), 
येनासौ कमंसिद्धिमभिनि[वं]तंयति\, भावनायां साति शयेनातिशयत्वाद्‌ अयमेवाति- 
शयो यो धमंताक्षरेण व्यासतः, तस्यां सत्यां ते विविधविचित्रकमंकारिणो भवन्तीति | 
तदर्थमाह-अनुत्पन्नस्वभावो हि मन्त्रो वर्गशवरः पर इति | आद्यनुत्पन्नसवंभाव- 
*स्वभावसूचकोऽयमकारः | TE R(T मन्त्राः] स्वकमंणि զա: 


सफला भवन्तीति। भत एव Հրո इति तेषामाधिपत्यङ्कत्‌, न तु ते तदधिपतय 
इति ॥१२॥ 


इति वसन्ततिलकायां\ निष्पन्तक्रमसाधनोपायिकायां रहस्यदीपिकायां 
टीकायां* नवमनिर्देशविस्त रव्याख्या ॥ & Il 


—— त्व 


१. ศึ ร ส ซิ - ส . छ, निवृत्तयति-घ. | २. TTT, घ. छ.। ३. स्तस्यान्ते-क., 
'च्यासिसुला सत्यां-ज., तस्याः सत्यन्ते-घ. | Y. 'स्वमाव? नास्ति-ख. छ. । ५ वे तैः-ख., © 
नास्ति-च., चैवम-छ, | 4. तिलके-क, च. | ७. Կապի नास्ति-च. | 
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दशमो निदेशः 


"अथान्यतमस्य तथागतकायस्य ध्म॑संभोगनिर्माणत्रिकायर्पेणः 
महासुखज्ञानं प्रवक्ष्यामि ॥१॥ 


शिरोनाभिगतं चक्रमेकाराक्ृतिसंस्थितम्‌ | 
“es च गतं चक्रं वंकारसदृशं मतम्‌ ԱՀԱ 


इदानीं धर्मादिकायत्रयस्वभावचतुश्चक्रवसन्ततिलकानिरुक्तिमन्त्राद्योनि(द्योलि)- 
चतुष्टयपञ्चस्वरादिस्वरूप[]वाच्यसहृजप्रतिपादनाथं दशमनिदंशमथेत्यादिनाऽह्‌ | 
अथेति निर्देशापेक्षयाऽऽनन्तर्यार्थः। यस्य कस्यचिदत्यतमस्य । घर्मादिरूपेणेति 
कायत्रयरूपेण | महासुखज्ञानमिति सहजं प्रवक्ष्यामीत्युदेशः | “एतदुक्तं भवतिस 
एव सत्त्वास्त्रिकायसहजमयं (याः), त्रियुक्तत्वात्‌ ॥१॥ 


तेषां स्थानमाह-शिरोनाभिगतं चक्रसित्यादिना । यदेतच्छिरोनाभ्यो[र]न्तरे 
स्थितं चक्रद्वयं чеге іч, अधो धर्मोदयसमत्वात्‌^ पृथिवीसाधर्मा(स्या)च्च | 
ऊध्वेमुष्णीषकमलकणिकापि त्रिकोणाकृति[:], धर्मोदयस्वभावत्वात्‌ | तथा हूत्कण्ठः 
गतमपि चक्रद्वयं वंकाराकृति | `व(वं)कारस्य विलोमसन्निवेशादपि त्रिकोणमेव | 
“एतदुक्तं भवति -निर्माणमहासुखचक्रयोः प्रज्ञोपायस्वभावेऽपि, उभयोः प्र्ञार्पत्वात्‌ | 
-. तथैवोपायप्रज्ञास्वभावयोरपि हृत्कण्ठचक्रयोरपि प्रज्ञारूपता, सर्वेषामवधूत्या व्याप्यः 
त्वातु॥ २॥ 


१. गद्यांशस्थाने ज. मातृकायामयं पाठः“ अतः परं प्रवक्ष्यामि ๆ ส จ ร ร च कायिकम्‌ | 
धर्मचक्रं संभोगं च महासुख निर्माणिकम्‌ N इति, “अथाः इत्यत्र ट. 5. ड. मातृकापाठ समासः, 
अथास्य तथा-ढ. | Հ. तंथागतस्य-ढ. 1 ३, स्वरूपेण-ज, । ४. արթ" दलान्वितम्‌' 
अयं पाठो я-а. । ५. तदुक्तं. 9.1 ६. FART. छ. | ७, ककार्‌=घः | 
Հ. TIRE. छ. | 
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७८ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


नाभिमध्ये स्थित पद्मं चतुःषष्टिदळान्वितम्‌ | 

aag दलं पद्मं मूध्नि मध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥३॥ 
. 3 .Հ 

कण्ठमध्ये Wd चापि «Հ तु षोडशच्छदम्‌ | 

हृदयेऽपि तथा ՀՎ पद्ममष्टदलान्वितम्‌ ԽԱ 


चतु[:]षष्टिदले चेव निर्माणं परिकीतितम्‌ | 
अष्टदलमहापद्मे धर्मकायः प्रवतंते ॥५॥ 


षोडशारे तु संभोगो द्वात्रिशच्छदके तथा | 
महासुखमहाज्ञानं ^ समन्तात्‌ ` संव्यवस्थितम्‌।।६॥। 


नाभिमध्य इत्यारभ्य पद्ममष्टदलं स्मृतमित्यन्तेन निर्माणादिचक्राणि चत्वारि 
यथाक्रमं चतुःषष्टिद्र्रिशत्षोडशाष्टइलानि, दण्डनाडीसंत्रा न्तिप्रहर(ग?)स्वरूपत्वात्‌ | 
यथा बहिः सुयंप्रचारेण दण्डादिविभागस्त्थवाध्यात्मनि प्राणप्रचारेण । स चक्राश्रित 
एवेति कालचक्राण्येतानीति प्रतिपादितं भवति ॥ ३-४ d 


चतु:षष्टिदलमित्यारभ्य समन्तात्‌ संव्यवस्थितमित्यन्तेन न केवलं प्रज्ञोपाय- 
कालविशेषस्वभावानि चत्वारि, यावन्तिर्माण कायादिस्वभावान्यपि भवन्तीति प्रति- 
पाद्यते | तत्र नाभिचक्रंनिर्माणकायः, बुद्धबोधिसत्त्वरूपाणां स्कन्धायतनस्वभावसवंः 
सत्वानामुत्पत्तः। हृच्चक्रं धमंकायः, हुंकारादिरूपस्कन्धधातूपसंहारकत्वात्‌ । कण्ठचक्र 
संभोगकायः, अप्येषां धर्मामृतपरिभोगदानात्नु'रश्वादाच्च। शिरश्चक्रं महाज्ञानं 
аита ата, प[]रमाथिकबोधिचित्तस्वरूपत्वात्‌ | उक्तं च-- 


त्रिकायं देहमध्ये तु चक्ररूपेण संस्थितस्‌ । 
निकायस्य परिज्ञानं चक्र महासुख (खं) स्मृत[म्‌] ॥ इति | 


Է स्थितः-क, ख. च. छ, | २. शिरो-ज, भो. | ३, चैव-ज. भो. । ४. पद्मपत्रं-ग. । 
E हृन्मध्ये संगतं पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌-ज. | ६. а-а. घ. छ., दलं ՎԿ | 
к खः घ छ., पद्म-ग. अष्टदलं महापद्यम. घर्मचक्र प्रचक्षते-ज. । ८. "ՎՐ" 
TET. | ९, च्छदयो-ख,, च्छदक-घ. | १०, महाचक्रं सवंदा 9-9. | 

११. सुव्यव-ढ, | १२. निर्वाण-क, ल. छ, | १३. त्वतु-च. । 
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दशमो निर्देशः ७९ 


निर्माणचक्रमध्ये तु वर्गाष्टकनिवेश्तिम(तः) | 
`वर्णानामग्ररूपोऽसा वकारः परमाक्षरः ॥७॥ 
ธะ โซ ต तु विख्यातो हुँकारोञ्नाहतो मतः | 
पञ्चस्वरसमायुक्तो यरल्वेविभूषितः ԱՀԱ 
संभोगचक्रमध्ये. तु ओंकारो वणंदीपकः | 
चतसृभिः कलाभिस्तु समन्तात्‌ परिवारितः ԱՀԱ 


महासुख महाचक्रे हंकारो बिन्दुरूपकः | 
चन्द्रसूर्यौ तु विख्यातौ पावे तु वामदक्षिणे ॥१०॥ 


तथा— 


कायाः कृता येन जगद्धितार्थं 

कुलानि देव्यः कुलनायकाश्च | 
सं(स्व)मुतिमन्त्रानुगत स्वरूपो 

निषेव्यतां वज्रधरः शिवाय ॥ इति ॥ ५-६॥ 


चक्राधेयमन्त्रमूतित्वं सर्वसत्त्वानां प्रतिपादयितुमाह निर्माणचक्रसध्ये त्वित्या- 
१३हंकारो दीपक इत्यन्तेन ग्रन्थेन। तत्र निर्माणचक्े पराप्ते [प्रोक्तेन ՀԱԱՀ मध्येऽ 
कारो दलेष्वालिकाली। हुँकाराः पञ्चडाकबीजानि सनपुंसकानि धम | चतुर्दीघंप्रणवाः 
षोडशस्वरवृतो ब्रह्मा वा कण्ठे। द्विगुणालिवेष्टितोऽध्याः\धो)मुखो dere: शिरसि। 
यथाक्रमं महामण्डल\*समापन्ता ज्ञानमण्डला(ल) समापनच्तज्ञानमण्डलशास्तशा(सा); 
न्तरचतुर्नाडीहेरुकमण्डलरूपाणि चक्राण्येतानोति प्रतिपादितं भवति ॥ ७-९३ Ա 


एवं चक्राणामाश्रयभुतं «1989916 चन्द्रसूर्यौ तु बिख्यातावित्यादि | वासः 
दक्षिणयोश्चक्राणां चन्द्रसूयौं प्राणापानादृध्वेमधः शुक्ररत्तधातू प्रवहन्त्यो ललचारसचे 
स्थिते ज्ञेये | एतेन बहिश्ननद्रसूयंप्रकाश आध्यात्मिक एवेति कथितं भवति U १० ॥ 


t. वर्णानामग्नरूपेण वंकाराक्षरसंस्थितः-ज. । २ ԹՎ अकारः-न. ढ. | ३. aes. d 
४. क्षरं-घ. । ५, नाहतं-क. ख. ग. घ. छ, । ६. समायुत्ताः-ग. | ७. छवविभूषिताः-ग+ | 
Հ. मध्यस्थो हुंकारो-ज. =. | ९. नामचक्रे-ज. 1 १०. हुँकारो-ग. घ. ङ. छ., हकारो-ढ. | 
११. ख्पतः-ख,। १२. दक्षिणो-ग. न. ร . 1 १३. हुँकारो-खः घ. च.। १४. केन-च. | 
१५, TIT, 1 १६, ण्डला-घ. | १७. समा "ttt शान्तः नास्ति-घ्‌ः | 
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८० वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


कण्ठादारभ्य वामेन नाडी संभोगकायिकी | 
नाभिमध्ये तु विश्वान्ता अधोमुखी मदावहा ԱՀԱ 


नाभेरूध्व॑ तु या नाडी वहत्यूध्वंमुखी чат! 
कण्ठमध्ये तु विश्रान्ता रक्तावहा प्रकीतिता ॥१२॥ 


मदश्चन्द्र इति ख्यातो रक्त|:] सूयं इति स्मृतः | 
द्वारद्वयसमारूढो अघऊध्वंसमाश्रितो ॥१३॥ 


एतौ हिचन्द्रसुर्याख्यौ Հավ प्रकीतितो | 
वीराणां डाकिनीनां तु गत्यागतिनिबन्धनौ *॥। १४॥ 


तयोद्रंव्यवाहित्वं द्वारं सन्निवेशं च प्रकाशयितुमाह-कण्ठादारभ्येत्यादिना। 
“а वामपार्श्वे ललनाख्या नाडी, साऽधोमुखी कण्ठादारभ्य नाभिमध्यं “тае 
वहति। तथा येयं दक्षिणपार्श्वे रसनाख्या नाडी, [सा] ऊध्वंमुखी नाभेरारभ्य कण्ठं 
यावद्रक्तं वहति ॥ ११-१२॥ ว 


मदरक्तयोः पर्यायमाह--मदश्चन्द्र इति ख्यात इत्यादिना । `यो मदश्चद्धः 
शुक्रमपानवायुश्च, तढुक्तम्‌--“स सूर्य: प्राणवायुभ्र” [इति] | asia: कृत्यतश्चेति 
TAAN: | एतौ որի चित्तद्वारं द्विप्रभेददक्षिणोत्तरायणरूपमाश्रित्योर्धर्वाधःप्रवाह- 
वृतया प्रवहन्ती लोकेशाकाशगभंस्वभावा अमिताभरत्नसंभवरूपिणी ज्ञेयौ, “बजसुर्यामि- 
ताभौ हो मुलं संसारसाधने” इति वचनात्‌ | बहिरपि यदस्ताचलात्‌ SEY गच्छति, 
तदोदयाच्चन्द्र ऊध्वं गच्छति | विपयंयेना(णा)पि। यावेतौ चित्तद्वारमाश्रितौ TET 
तावेव वीरडाकिनीनां “गत्यागतिभ्रवृत्तिनिब्धनौ विज्ञेयौ। तथा वीराश्चतुविशतिः 
धातवस्त चन्द्रचरणाः। एवं निखिले याः ` सर्व॑सत््वानामिति * ज्ञेयाः ॥ १३-१४॥ 


१. कायके-ज. । २. विश्वान्तो-क. ख. घ. छ. 1 ३. सदावहा-क. ख. 7 घः छ, 
मद-जः 1 ४. मुखा सदा-ज. | ५. रक्षा-क., रक्ती-ग, घ. ङ. छ., रक्त-न. | 
६. समासृतौ~क. ख. छ., संव्यवस्थितः-ज. | ७, सूर्यादौ-क, ख. ग. ч. ड., af 
gi. ढः | ८. दयप्रवतितौ-म, भो., ай सुसंस्थितौ-ज., प्रवतिनौ-ढ. | ९. गत्यगति-ग, | 
१०. न्घनेः-घ. | ११. योज्यं-ख, घ. छ, | १२, यावन्मुदं-क. घ च. छ | १३. “यो मद 
बावयशेषः' नास्ति-च. | १४. गत्यगति-छ. 1 १५. चन्द्रव्चर-ख. घ. छ, | १६. निखिल या” 
ख. छ, याः-घ, | १७, सर्वसत्वा इति ज्ञेया:-क., नामिति विज्ञेयो-ल. छ., ज्ञेयौ=घ, | 
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दशमो निर्देश: a 


ๆ 
अस्तमनोदयाथौं ส स्त्प्नप्रबोघयोः स्थितौ* | 
«ՇՎ 
वामदक्षिणपाइवे स्वरा द्वादश संस्थिताः ॥१५॥ 


ऊध्वंमुखा[:] समाख्याताः ककारादिभिरावृता: | 
Հ Տ е в 
ՎԱՎ. qreded यंकारादिभिर्योजिता: ॥१६॥ 


“'क्षकाराक्षरसंयुक्तो ' अधोभागे तृ айа: | | 
यदा कण्ठे' महारागरूपेण चन्द्रमा: स्थितः ॥१७॥ 


तथा बहिरुदया“स्तममावध्यान्दन (मनौ माध्यन्दिन) एव प्रवृत्ता'' इति दर्श- 
यितुमाह--अस्तमनोदयार्था वित्या | तत्र यदा प्राणवायुदंक्षिणनासापुटेनोदेति तदा$- 
पानवायुर्वामनासापुटेनास्तमेति। एवमहोरात्रेण चन्द्रसयप्रचार: सवंसत्त्वानां स्थित 
एव | स्वप्नप्रबोधावपि аа विज्ञेयौ । स्वापश्चन्द्रांशः, [ प्रबोध: ] gatar: | एवं 
स्वापप्रबोधावस्थ'*चन्द्राकस्वरू्पामिताभरत्नसंभवरूपता ज्ञातव्या ॥ १४३॥ | 


अभ्यन्त रस्तूपं कालमृत्युवश्चनं च प्रतिपादयितुमाह - वाम्रदक्षिणपाइ्वं [ त्वि T- 
त्यारभ्याधोभाये व्यवस्थित इत्यन्तेन ग्रन्थेन। वामदक्षिणनाङ्योनंपुंसकबीजवजिता 
द्वादशस्वरा यथाक्रममधऊध्वंमुखाः सबिन्दु[क]क़ारादिचतुविशतिव्यञ्जनैरधञध्वं- 
मुखैः परिवृताः स्वभावेनैव नाडीनादरूपेण व्यवस्थिताः। अत एवाह--मध्यीकृत्य 
नियोजिता इति | अधोऽपानमार्गेऽपानरक्षकः क्षकारः शङ्कमद्रायां स्थित Hed तु रेफ 
इति | धमं चक्रमध्यगत हुँकार रश्मिभिर्वामदक्षिणस्वरव्मञ्जनाच्याक्गुष्य मध्ये प्रवेशान्ते 
तदा कुलिकापुजावशात्‌ कालमृत्यू वञ्चयित्वा वज्ञधरमहाश्‍वासप्राप्तो भवति 
योगीति ॥ १५-१६३ ॥ 


अधुना बोधिचित्तस्य स्थानसंचारवशात्‌ कायत्रयरूपतां प्रतिपादयितुमाह 
यदा कण्ठ इत्यादिना | कण्ठे यदा षोडशकलास्वरूपो' वा परवश(रस) ET Sa 


y 
g 


१. अष्ट-क. ग. घ, ज. | २. दयाधातु-छ, दयाब्यो-ज., दयार्था-ढ. | ३. स्वप्ने तु 
बोधयो:-क., प्रबोधे-घ, 1 ४. स्थिताः-ख, ग.। Կ. दक्षिणयोः पार्श्वे द्वादशस्वर-ज. | 
६. स्वरा हृताः-ग, | ७. पार्द्वे-क- ख,। ८. पंकारा-ग. छ. Հ., रघिकृत्य नियोजिताः-न. ढः, 
मंध्यीकृत्य नियो-टी. ९. योजितः-क. ख. घ. 5. छ, | १०. हुकारा-घ., क्षकारो रक्षकः प्रोक्तो 
TN. ढ. । ११. युक्ता-ग. ज. 1 १२. वेष्टिता-ग., व्यवस्थिता:-टी. Հ. 1 १३. कण्ठ-छ, | 
१४. चन्द्रमा-ग. घ. ङ. 1 १५, रुदयो-क. | १६. प्रवृत्या-ख. घ. छ. | १७. AAT 
क. €. च. छ. | १८, रेफान्तेति-ख. घ, छ, | १९, कलाख्पो-ख., स्वरूपा-घ | २०, रूपं= 
ख. घ., रूपचन्द्र-च. छ. | १ 

११ 
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८२ बसन्ततिलकायाँ सटीकायाम्‌ 


संभोगस्त तदाख्यातो बुद्धानां. काय उत्तम: | 
x ` x 
नासाग्रे तु чаг चासौ वज्राग्ने तु यदा स्थित: utei 


"अस्तंगतस्त संभोगः कायोऽपि च यदा भवेत्‌ | 
भगमध्यगतश्चासौ จ จ ร इति विश्रुतः ԱՊ 


ूर्यहपसमाख्यातो निर्माणकाय उच्यते | 
बुद्धानां बोधिसत्त्वानां स्फरणं तेन जायते ԱՀՏԱ 


पद्म “ส ส ๊ รุ จ ญ राजा पक्चप्रकाशयोगवान्‌ | 
तस्मिन्नस्तंगते भानौ निर्माणकायरूपके ԱՀԱ 


स्तिष्ठति, तथा नासाग्रे हन्नाभ्यग्रवज्ञाग्रे च, तदा RIT त्वाच्चन्द्रो$सौ संभोग- 
काय इत्युच्यते । TTT एव) विशेषेण बुद्धानां स्कन्धानामुत्तमस्वसंवेद्यः कायो 
विज्ञेयः | स एव यावदृज्ाग्राच्चनद्रोऽस्त ङ्गतो भगमध्ये पतितः सर्षपप्रमाणास्त gT- 
सर्यमध्यप्रविष्टस्तदासौ निर्माणकाय इति संख्यां( ज्ञां) गच्छति। हेतुमाह — 
बुद्धानामित्यादिना | ततश्चन्द्रसूर्य॑संयोगात्‌ स्कन्धादिरूपाणां बुद्धबोधिसत्त्वानां स्फरणं 
जायते, ततोऽसौ निर्मागकायः, पृथग्जनानामहश्यत्वात्‌ संभोगकायोऽस्तङ्गतः, निर्माणः 
कायः सत्त्वाथ॑ करोतीति व्यवस्था॥ १७-२० ॥ 


अत एव तस्य सयमध्यस्थस्थापि स्वरूपं पद्मनतेश्वराख्यमविवुत्तमिति प्रति- 
पादयितुमाह- (स एव 3) पद्मनतेंश्वरो राजेति। чата” पद्मनतंस्तत्रेश्वर इव 
प्रभवतीति पद्मनर्तेश्वर:। राजते सय॑संयोगाच्चीन *पिष्टवद्विरोचत इति «ո 
तदर्थमाह पदमप्रकाशयोगवानिति ] पद्म(द्य) प्रकाशते शोभते इति पद्मप्रकाशः 
स्वयम्भूः, तद्योगादेकीभावादपि पद्मका(प्र)काशयोगवाँर्चन्द्र इत्युच्यते ॥ २०३ ॥ 


NE E 

१. समाख्यातो-ज. | २ येदा-त्र. ढ. | ३. बकत्राग्रे-ग. घ. इ. | ४. तदा-ग., 
Ши ढ.। ५. WE गत-क , अष्टगतेस्तु-ख. | ६. संभोगे कायेऽपि च सदा-ज,, 
संभोगका-ढ. | ७. मध्ये-ग , गता चासौ-क, ग. घ छ. | ८. विस्मृता-क., विस्मृतः=ग. घ. 
Տ. छ, भो., सर्षपः स्थुलसंथितः-ज. | ९, महाकायिकमु-ज. | १०. नृत्ते-क, ग. घ. ङ. छ. 
भो.। ११. नांभो-क. ग, ч. ङ. छ. | १२. मुख-छ, | १३, प्रमाणस्तद्गत-ख | 
१४. नर्तेन-ल. | १५, तत्रेष्वेव-क., तत्रेषु-ख., 999 प्रभ-च. छ, | १६. चिन-घ, । 
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दशमो निर्देश: ८३ 


'व्यक्तसंबोधिचित्ताख्य पिण्डीमूतमनाविलम्‌। | 
संसारमागंविच्छिन्नं प्रपञ्चोपश्षमं शिवम्‌ ԱՀՀԱ 
ษ์ ๑ ० ० ` . 6 
{чё परमं शुद्धं श्रोवजसत्त्व रूपकम्‌ | 

७ ० Հ ९ 
श्रीहेरक इति ख्यातं तन्त्रस्तु घुणरूपकः 119311 


'“हासदशँनपाण्यापि ` तनत्रत्रयव्यवस्थितः | 
रागं चैव विरागं च वजेयिरंबा घुणः स्थितः ԱՀԿ 


उक्तौ संभोगनिर्माणकायो, धमंकायमाह-तस्मिन्तस्तंगते भानावित्यादिना। 
तस्मिन्निर्माणकायसंज्ञके सूये चन्द्रास्तङ्गते तत्र प्रविष्टे Ne सामरस्यं प्राप्यो 
wert, तस्य बोधिचित्तस्येति «ոպ सुयंस्य च पिण्डीभूतमनाविलःउभयविकल्पः 
कलङ्कापगतः Վ धमंकाय इति परेण संबन्धः | कीदृशः ? व्यक्तिद्रयसामरस्यसंसार- 
मार्गस्य तद्विकल्पस्य विच्छेदो यस्मिस्तथा Վազ: संभोगनिर्माणकाययोरुपशमो यत्र, 
ततः समानाधिकरणसमासः | सहजत्वाच्छिवः। परस्परविरुद्वपक्षद्वयोज्ित- 
ՀԱԿ: | `'स्वसंवेद्यत्वात्‌ परमः। निः्लेशत्वाच्छुद्धः | वज्रं ՎԱՅՆ सत्त्व 
करुणा, तन्निश्रितत्वाद्वज़सत्त्वस्वरूपस्त्रिविमोक्ष' मुखोपायं प्रकृतिप्रभास्वरविमोक्ष- 
मुखोपेयरूपत्वातु श्रीहेरकः | स एव զվո इत्यच्यते | मनस्त्राणनात्‌ स एव मन्त्रः | 
रागादिक्लेशजालस्य पलालस्यै(स्ये)व भक्षणात्‌ स एव T: ॥ २१-२३ ॥ 


ननु योगिनीतन्त्रे घुण एव (एव घुणो) निदिष्टो न क्रियादितन्त्रेष्विति कथः 
मव्यापको धमंकाय इति चेतु; उच्यते-हसितेत्यादि | क्रिया चर्यातन्त्रेषुप्रज्ञोपायानां 
परस्परं हासः, योगतन्त्रे तु दशांनस्‌, योगचर्योभयतन्त्रेषु पाणिग्रहणम्‌ | उपलक्षणं 
Ҹа | महायोगतन्त्रे आश्लेषः, योगिनीतन्त्रेषु սազ उक्तं च 


१. यत्तत्‌-क, q, =. छ,, यद्यत्‌-ज., चित्त-न. ढ. 1 २. ԻԹՅՀՎ. | 
Հ. निष्प्रपञ्चं निराक्रुलमु-ज. | V. अद्वयं परमानन्दं वप््रसत्त्वस्वरूपकम्‌-भो. | Կ. शान्त-ज. | 
६. स्वरूप-ग. घ. ङ. छ | 9. Qus तु समाख्यातं чача तमेव हि-ज- | ८. गन्तुस्टुञख-; 
तन्तुस्तु-घ., मन्त्रस्तु-टी.। ९. गुण-क. ख. घ. ङ. च. भो., घन-न. | १०. महासंबरं वीरं 
तु पञ्जडाकं बी रेशवरम्‌-ज, | ११. यन्त्रव्यय-न. g. 1 १२. पुर-घ., कुण-छ , गुण-भो., वघ- 
यित्वा व्यवस्थितं-ज. । १३. चन्द्रोऽस्तंगत -च., गते-छ. | १४. प्रवृष्टे-क, Հ. घ., 
प्रविष्टे-च. 1 १५. चन्द्रसूर्य-ख. घ. छ. । १६. स्वयंवे-घ. छ. । १७, विमोक्षो-ख, घ., 
क्षो-छ.। १८. जालस्येव भक्ष-क. | 
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८४ वसन्ततिलकायाँ सटोकायाम्‌ 


`सवंताडीसमायोगडाकिनीजालसंवरम्‌ | 
"awi पृथिवीधाता परमेऽपि जले तथा ॥२५॥ 


Y EN > Գ. 
रहस्ये त्वनलाख्ये तु वायौ सर्वात्म संस्थितम्‌। 
सदा स्थितमिदं प्रोक्तं सवंबुद्धात्मसंवरम्‌ ԱՀՏԱ 


अथवा $$दशंरूपेण समतायां तथेव ซา 
प्रत्यवेक्षणाबोधे च TUE तथा ԱՀՏԱ 


हसितप्रेक्षिताभ्यां वा आलिङ्ग ढन्दकैस्तथा | 
तन्त्राणामपि चतुर्णा सन्धाभाषेण देशितस्‌॥ इति | 


एवं रागविरागया (योस्‌) त्रयं वजंयित्वा सवंत्रैव तन्त्रेषु घुणो व्यवस्थित इति व्यापकत्वं 
ध्मेकायस्येति न दोषः ॥ vv Il 


धर्मकायस्य मण्डलचक्ररूपतां दशंयितुमाह--सर्वनाडीत्यादिना । सर्वाभि- 
नाडीभिः समायोगो येषां धातूनां ते सबैनाडीसमायोगाश्चतुविशतिवी रास्तैरुपलक्षिता या 
एता डाकिन्यस्तासां जालं समूहस्तत्र संवरस्तत्वस्‌' `, बोधिचित्तरूप इत्यर्थः | धमं- 
कायस्य सर्वाकारतां दशय [न्‌] रहस्य इत्याद्याह | यदेतत्तन्त्रराजे रहस्य इत्यादिके क) 
वाक्यं तत्‌ सन्धाभाषया पृथिव्यप्तेजोवागरुधातुषु बाह्यष्वाभ्यन्तरेषु TARY सवं- 
बुधात्मशं(सं)वरं(रो) महासुखस्वरूपो व्यवस्थितः, धमंतारूपत्वात्‌ ॥ २५-२६ ॥ 


अथवेत्यादिना सुविशुद्धघमंघातुकमित्यन्तेन तस्यैवादर्शादिपन्चबुद्धस्वभावता- 
माह्‌ | तथाहि विचित्रज्ञेयचक्रप्रतिबिम्बितत्वातु स ए वादशंज्ञानस्‌ | अपदादीनामेकत म- 


१. नाडीचक्रसमायोगात्‌-ज. | २. ԿԱՅ. =, “रहस्यं त्म संस्थितम्‌' इत्यस्य 
स्थाने ज, मातृकायामयं पाठ:--/ रहस्ये परमे रस्ये सर्वात्मनि सदा स्थितम्‌ । सर्वबुद्धमयं सत्वं 
Taa परं Seq ॥ सर्वस्मिन्‌ मण्डले चैव परमेऽपि जलेऽपि च | सुरम्ये चानलाख्ये च वायौ 
सर्वात्मसंस्थितम्‌ ॥'' इति । ३. जलं-घ, ४, रहस्यं-ख., रहस्यत्वं नलाख्ये घ. | ५. तमति 
स्थि-ज. न. ढ.। ६, ‘aqare "मिदं भोक्त इयान्‌ पाठो नास्ति -घ. । ७, चा-छ. भो.) 
एतन्छनोकस्थाने ज. मातृक्रायाम्‌-“यथाऽऽदर्शबिम्े तु दर्पणं प्राप्यते नतु | तथैव बुद्धबिम्वे हि 
सवं तल्लभ्यते खलु I इति | Հ. लिद्धणद्द-छ. भो. । ९, 'विराग' नास्ति-छ. | १०, शंबरो- 
ख. घः छ. | ११, रो विवृतत्वात्‌-क. ख, ग. घ ELI 
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दशमो еч: ՀՎ 


"सदा स्थितमिदं प्रोक्तं सुविशुद्धस्वभावकम्‌ | 
वैरोचनेऽथवा ՀՎ अथवा रत्नसंभवे ॥२८॥ 


अथवा चामिताभावौ(भे वा) यद्वाऽमोघे सदा स्थितम | 
पञ्चामृतमयं पिण्डं बिन्दुरूपं मनोमयम्‌ ॥२९॥ 


सुविशुद्धमहाज्ञानं सवंदेवीस्वरूपकम्‌ । 
"quies इति ख्यातं ՎՀ सुखमुदाहृतम्‌ ԱՀԱ 


स्वयम्भूरूप मेतत्तु धमंकायं ๆ ร กิ โส ส ถุ 
Գ 
HAT सहजा प्रज्ञा स्थिता तद्रूपधारिणी ॥३१॥ 


त्वात्‌ स एव समताज्ञानस्‌। स एव विवुतिप्रति वि)चयात्‌ प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्‌ | जगदथंस्य 


तत एव प्रवृत्त ч एव कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌ | धमंतारूपत्वाद्धर्मधातुज्ञानमसा- 
fafa แ २७-२७} ॥ 


वेरोचन इत्यादिनाऽस्यैव पन्चबुद्धस्वभावतामाह | तथा हि स्वसंवेद्यरूपेण 
रोचनात्‌ स एव वैरोचनः | रागादिभिरक्षोभ्यः Կ एव | रत्नयोः संभोगनिर्माणयोः संभ 
वो$त इति रत्नसंभवः | ज्ञानमय्योऽपरिमिता भा[सो] यस्य सोऽयममिताभः । सत्त्वाथं- 
क्रियायां सफ(क)ला सिद्धियंतः सोऽमोघसिद्धिः। विवृतिरूपमुक्त्वा uigd रूपमाह-- 
पञ्चामृतमयमित्यादि। रहस्यादिपञ्चभिः पञ्चामतमयमपि पिण्डं बिन्दुरूपं पञ्चव्योम- 
मध्ये साम रस्यमापन्नं संवृतमपि सुविशुद्धधमंधातुज्ञातं स्वदेहे स्थितं वदन्ति बुद्धा इति 
वाक्यशेषः | तस्यैव विशेषणमाह - ส ง ห ส จ ส ร ุ โส | प्राङनिर्णीतः परमसुखस्वभावो 
हेतुप्रत्ययनिरपेक्षो यः Վ धमंकाय इत्युच्यते। एतेन पुनरपि विवृतिरूपत्वमस्य 
प्रतिपादितं भवति ॥ २७-३०३ 11 


१. “सदा स्थित” सदा स्थितम्‌” इत्यस्य स्थाने ज. मातृुकायामु-- बुद्ध वैरोचने चेव 
रत्नेशमिताभनाथके | अमोघार्ये महाबुद्धे सर्वदेवे ग्यवस्थितम्‌ U इति पाठ: । Հ. मोघे:-क. ख. 
ग. ч. ङ. च. छ. | ३. स्थितः-न. g. । ४. ख्पो-ग. ч. ङ., ख्पा-छ., ख्पमताविलम्‌-ज. | 
ч. аттата нїн प्रोक्त सर्वसौखमप्रदायकम्‌-ज, | ६. RFI. । ७, कायः. ढः | 
८. तितः-न. ढ. | ९. A ROT OT इयानंशो नास्ति-ज.। १०. नुष्ठानमु-घ. छ. | 
११. स्वयं-घ, छ. | १२. रहस्यमा-घ, | १३. वणितः-ख., घ. छ. । १४. भावहेतु- 
च. 9.1 
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. ८६ वसन्ततिलकायां सटीकायाम्‌ 


कर्ममारुतनिर्धा ज्वलन्ती नाभिमण्डले | 
वाराहीति सुविख्याता वसन्ततिलका स्मृता ॥३२॥ 


ե 3 
वालाग्रशतसहस्रा ड्ञो विद्युच्छता (त) समप्रभा | 
देवतायोगकालेषु रोमकृपाग्रसन्धिषु ԱՅՅԱ 


उक्तः कायत्रयस्वभावो भगवान्‌ श्रीहेरकः, Հրո भगवतीं वाराहीं 
दर्शयितुमाह -अस्येब कायात्मनः सहुजस्वभावस्य श्रीहेरुकस्य नाभिमण्डले ज्वलन्तः 
(न्ती ) मन्थमन्यानसंयोगजा कमंमारुतसंधुक्षिता\ абе या संवित्‌, सैवास्य 
सहजप्रज्ञा स्वभावसिद्धा चन्द्रचन्द्रिकेव । सैव वाराही वायुरेफाभ्यां मातरिश्वहुत- - 
' मुग्म्यामीरयति ख्रावयतीति वाराही, न तु सकरानना। वसन्तं हुंकारादिस्तिलकेवः 
तिलका, तं प्राप्य सन्तुष्टेति प्राक्‌ प्रतिपादितत्वात्‌ ॥ ३१-३२॥ 


अस्याः प्रमाणमाह- बालाग्नेत्यादिना | बालाग्रस्य यः शतसहस्रो लक्षप्रमाणो 
भागस्तद्वदज स्वरूप यस्याः सा तथा । एतेनातिसक्ष्मत्वमस्याः प्रतिपादितं भवति, 
योगिज्ञानगम्यत्वात्‌। उक्तं च - 


अत्यन्तसक्ष्मविसतन्तुसमानरूपा 
कल्पारिनिपुवंकमहासुखधाम यावत्‌ 1 

या व्याप्य तिष्ठति महापुरुषोपलभ्या 
प्रज्ञा सा निगदिता वरहेरुकस्य ॥ इति à 


विद्युच्छटासमप्रभेति सोदामनीसच्निभा प्रभाभासुरा। तस्याः कारित्रमाह-- 
देवतायोगकाल इत्यादिना | देवतायोगः प्रज्ञोपायाद्वययोगस्तत्काले तदवसरे सैव 
ज्ञानारितज्वाला योगिनः सवंरोमकपसन्धिभ्यो निगत्य सुरासुराः(राचु) स्कन्धेख्द्रिय- 
विकल्पांस्तंजंयित्वा धमंसंभोगचकरयोग्रन्थिरूपाणि स्कन्धधातुविकल्पेन्धनानि दग्धाः 
(ख्वा) दक्षिणेन नासारस्प्रेण निगंत्योर्णाकोषगतेन रन्भ्रेण दशदिमातानां प्रविश्य तच्छि- 
SIGH तेषां चक्रचतुष्टयं Հազ पुनर्वामनासारस्रेण नित्य शिखारन्त्रेण प्रविश्य 
TTT о ыы МЕИ 

१. STA BA इयान्‌ पाठो नास्ति-ग. | २. ՀԹԹ-Վ S. छ., 
बालाकंशतसहुस्ताम विद्युच्छतासमप्रभ-ज. | ३, च्छटा-ख, ग. घ. भो. | ४. काले च-ज. | 


Ն ज्वलज्ज्वलन्त-च, | ६. संवेक्षि-छ, | ง рыз नास्ति-घ. | ८. भजँयि-ख, छ, 
भजयि-घ. | ९. ननादि-घ, | १०, प्रवेद्य-ख. q. | : 
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दशमो निर्देशः ८७ 
निइचरन्ती' दिशः सर्वास्तजंयन्ती सुरासुरान्‌ | 

єй HR գա संभोगचक्रतः ॥३४॥ 
नासारस्ध्रेण निष्क्रम्य दक्षिणेन समन्ततः | 

ऊर्णाकोश गतेनापि रन्ध्रेन(ण) दश दिक्षु ՀԱՅԿԱ 


बुद्धानां बोधिसत्त्वानां नासारन्धेण वामतः | 
प्रविश्य शिखायां चक्रं संमादह्य विनिष्क्रमेत्‌ ` ॥३६॥ 


पूर्वोक्तेन ` च रन्ध्रेण शिखायां प्रविशेत्‌ पुनः | 
Հարք चेव बुद्धानामातन्दं ` जनयेत्‌ पुन: 1 
नाभिमण्डलमागम्य स्थिता भवति पूर्ववत्‌ 113911 


इति ' श्रीवसन्ततिलकायां' धर्मंसंभोगनिर्माणकायत्रयोलिज्धन- ` 
ूर्वकश्रीहेकवसन्त-वज्रवाराही तिलका स्मृता। गत्यागतितन्त्रमन्त्रज्ञान- 
` गुह्यौ रिनिर्माणसंभोगधमं महासुखचक्रगतपद्मचतुष्टय ` स्वरद्वादशमात्रा- ` 
चतुस्त्रिशदक्ष रस्वरूप ` परत्यर्थवतितथागताख्यानं दशमः ॥ 


२श्युवेवहग्धानां तथागतानामाप्यायनं करोति, नाभिमण्डले "Վ स्थिरा भवति विलीयते | 
उक्तं च -९*'मन्थमन्थानसंयोगाद्‌ ज्ञानवह्विरिह कमंमारुतेन प्रेरितो नाभिमण्डले प्रली- 
यते, ज्वलति fafa: | समयचक्रगतान्‌ सुगतान्‌ sear  संभोगचक्रगतमुपायं न्निः 


१. शचरन्ति-क, ख. ग, च. छ, न्ति दश दिक्षु-ज. । २. यति-ग., यन्ति-भो. D 
३. सुरम्‌=अ. d. | ४. हृदयं धर्मचक्रं च-ज.। ५. दरघा-सर्वासु मातृकासु, गुहोतपाठस्तु 
` Հարած । ६. निःसृत्य-क- च. भो., विक्षेप्य-ख- | ७. कोशं-न. в. | Հ. शेत्‌-क. ग. घ. 
S., श-छ.; TA. 1 ९. शिख्यया-ग. छ., शिखया-ज. ढः | १०. ष्क्रमानु-ख., SHAT: l 
११. पूर्वान्ते नव-घ., WAI. । १२. जायते-ज., GE पुनः पुनः-ज, | 13. ay 
नास्ति-क. ख. घ. >. च. छ. । १४. तिलके-ज. 1 १५. लिङ्गानु-क. ख., लिङ्गनपूर्देकर्म-ढ, | 
१६, गतागति-क, ख. ग. घ. 5.1 १७, गुह्यालिज्ञिता-न. g. | १८. सुर-ग. घः ङः छ; 
सुरद्वार-ग.। १९. मासा-क. ख. च. | २०. ST पत्यर्थे-क. Հ. च. छ, नाड्यध्ववति- 
а.в. 1 २१. ख्यानद-क, ख. ग. च. छ., ख्यातनि्देशो-न. g. । २२. अष्टमः E:T. 1 
२३, पुनर्द-क. | २४, ण्डलं-क. | २५, मन्ध्य~क. |, | २६. दगघा-कः खः घः छ. | 
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८८ बसन्ततिलकायाँ सटीकायाम्‌ 


१ x 3 
याः खङ्गाञ्जनपादलेप गुटिकापातालयक्षाद्भूना- 
स्त्रैंलोक्यो दरवर्ति सूतकगता [:] कर्मानुगाः सिद्धयः | 


्रदक्षिणीकृत्योर्णाकोषगतेन मर्मोद्घाटनद्वारेणोड्डियानसंज्चकेन” दशदिकस्थिततथागतानां 
जालन्धरसंज्ञकेन कनकद्वारेण प्रविश्य तेषां पूं चक्र चतुष्टयं दग्ध्वा पुर्वोक्तद्वारेण निगंत्य 
क्षीरधारामवगम्य* दधानां तथागतानामानन्दं जनयति” इति तन्त्रोलिज्ञानोली 
उक्ते | “वामदक्षिणपार्श्वे स्वरा аташ संस्थिताः” (१०।१५) इत्यनेन मन्त्रोलिः, 


धर्मकायविचारे तु गुह्यो लि! ॥ ३३ ३७॥ 


उपसंहारमाह-तत्र कायत्रयो(या)लि EA चक्र चतुष्टयकथनेन व्य क्तिद्वयकथनेन 
तत्सामरस्यप्रतिपादनेन चोक्तः। नादबिन्दुसंघट्टकथनेन हेरुकव्रवाराह्मोवंसन्ततिल- 
कार्थ उक्तः | 'गत्यागतिशब्देन तयोः संयोग TF: | मनत्रतनत्रज्ञानगुह्योलि कथनम्‌ | 
वामदक्षिणपाश्वेषु स्वरा द्वादश संस्थिताः” (१०।१५) इत्यनेन बाह्येन (वाक्येन) तथा 
“अस्यैव सहजा प्रज्ञा” (१०३१) इत्यारभ्य “चक्र निर्दह्य निष्क्रमेत्‌” (१०३६) 
इत्यन्तेन च वाक्येन तथा "Հարո चैव बुद्धानामानन्दं जनयेत्‌ पुनः” (१०३७) 
इत्यनेन च “नाभिमण्डल 'मागम्य स्थिता भवति पूर्ववत्‌” (१०1३८) इत्यनेन च 
चतस्र ओलथो मन्त्रतनत्रज्ञानगुह्याख्याः कथिताः | तथा निर्माणादिचक्रचतुष्टये यः. 
पञ्चस्वरादिविन्यास इति संक्षेपेण द्विुणीभूतालिकालिब्यहुँकारादिबीजपञ्चकतपं- 
सकबीजविन्यास (सा ?)-दीघंब्रह्मवित्यास-द्वात्रिशदालिपरिवेशितानाहताक्षर विच्यासश्चो ˆ 
“निर्माणचक्रमध्ये तु वर्गा्टपरिवेष्टिता(त:) । वर्णानामग्नरूपेण' ` अकारः परमाक्षरः ॥” 
(१०७) इत्यादिना ्रन्थेनो कतमु (क्तः) | उद्देशापेक्षया निर्देश: | उद्देशो हि संक्षेपेण प्रति- 
पादनम्‌। निदेशो विस्तरेणेति शेषः। एष निर्देश इति परिच्छेद इत्यर्थ:। याः 
साडी महासिद्यः प्रागुक्ताः स्पष्टार्थः | ता्तु(तास)ताः प्रागुक्तवसन्त- 

लकसाधनोपायिकावबोधाद्‌ भवन्तीति प्रतिपादितं भवति। ` 


Sa तीकषेनब्रियपुद्गल विषयोऽयमिति दशंयन्ताह-उद्देशा- 

देशाद्‌ गुरुपादभ्रसादतत्पादपङ्ूजो (ज) रजो ен (ष्‌) गुरुसमधिः 

E T. च., शाला-घ. । २. गुडिका-क. ख. ग. च. । ३. แฟ น 

६. दरघा-क, ख. घ 5 А ы जे. ग. घ. ङ. च., सूत्रतन्त्र-भो. | ५, संज्ञाके-क, T 

ख़ घ छ.। न होलिका в ख, ग.। ८. लिद्धणे-ख. 9. । ९. गत्यागत-क. 

ก ы. NOT. | ११, समागम्य-क, | १२. अवस्थिता-ख. छ. | 
7. छ, । १४, मग्नतो येन-छ. | १५, भिर्देश्य-क. ख,, R=. | 
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दशमो निर्देशः ८९ 


याः सर्वास्तु ясал: स्वभवने सत्पञ्च कामान्विता- 
स्ताः सर्वा[:] कालता वसन्ततिलकायोगप्रभावोदिताः ॥ 


इति चर्याब्रतिश्रीकृष्णाचार्येण गुरूपदेशमागम्य श्रीहेरकभट्टा- 
रकस्या देशाच्च स्वप्नगतम[व |919 श्रीचक्रसंवरा म्नायेन बाह्याभ्यन्तरं- 
(र)रूपतः स्वरूपध्यानतो वाचा स्फुटीकृत्य मन्दमत्य वबोधाय 
सूचितेयं वसन्ततिलकेति THA देवी च वसन्तभ्रीहेरकादेशाद्‌ 
वसन्ततिलकेति . तदभिधानं ग्रन्थस्यापीति | 


इति वसन्ततिलका समाप्ता ॥ 


गततत्त्वरत्तविभागीकरण पट्ट(ठु)भिर्ये समलङक्कता मण्डिताः, तथा ये चाच्ये निर्देशात्‌ 
प्रज्ञाभिधानादाचार्यान्तं प्रसादादनुभुतेन सहजेन प्रतिपदप्रतिवाक्यवार्भिस्तत्त्वाक्षरै- 
दोतिकाभिजिनपुङ्गवैभंगव डिस्तथागतैः समुल्लासिताः(तैः) सोत्साह(त्व?)मुपनीताः 
(तैः) यदेवानुभूतं तदेव सवंसूत्रतन्त्रान्तरेषु eunt! उक्तं च-- 


“आगमात्‌ प्रत्ययश्चेव गुरुतः प्रत्ययस्तथा | 
आत्मतः प्रत्ययश्चैव परतः प्रत्ययस्तथा Ա 
चतुर्भिः प्रत्ययंग्राह्यसु'’ 


इत्यादि गुद्यतत्त्वप्रकाशे वचनात्‌। अत एव हि ये बाह्याध्यात्मपरिग्रहादिति यथा 


t. चलकान्वि-क. ख. ग., चलंका-घ. | Հ. FRET. | ३. बरनास्ता येत- 
क. ख. । ४. ध्यानं चास्फु-क., घ्यानवाचा-ख. | Կ. मत्या योगावबोघाय-सां., Վ. पा. भो. | 
६. देवी नास्ति-भो. । ७. स्यापी” तिलकाः नास्ति-मो 1 Հ. Բարու ES, 
m समासम्‌-घ. छ,। इतः परम्‌-श्रेयोऽस्तु सवत्‌ ७९० वैशञा[ख]वदि एकादश्यां लिखितम्‌ | 
सम्पूणं शुमम्‌=कः, नत्वा प्रेतासनस्थं ्रिनयनमहिता वक्त्रमारक्तगात्री वाराही मूलदाम्यां (Հոյ 
सपदि विदलितं नागनाथं पराम्याम्‌ | सप: खट्वाङ्गपाणो नरकमजशिरो атаган: 
wed कर्ती त्रिशूल; परशुडमरुकं बिभ्रतं हेरकाख्यम्‌ ॥-ग., «аа ९४०-ङ, इति sur 
वाराह्या एवं «րպ चोद्देशाद्वसन्ततिलकेति արկա) ազար । wamaq 
योगराजवसन्ततिलकेति ॥ ये धर्मा ॥ -ढ. 1 $. TEE. | 

१२ 
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९० बसन्ततिलकायाँ संटीकायाम्‌ 


बाह्ये तथाळ्यात्मन्यपि सहृशत्वेनोपदेशं ՎԱՐԿ, “यथाध्यात्म तथा बाह्यं संवरं 
संप्रकाशितम्‌’ इति वचनात्‌। तथा ये, च स्वहृदय एव” व््रडाकान्विता न बहिः, 
तेषां कृते इयं वसन्ततिलका मया कृता । यतस्ते श्रद्धया #5 Tela प्रमेयमिति 
श्रदधाहृढग्राहिणे ग्रन्थकार आत्मनः स्वरूपदशेनमुखेन ग्रन्थसमार्ति दशंयन्ताह--इति 
श्रीगुरुबुद्धेत्यादिना । आत्मीयवज्ञगुरुबुद्धबोधिसत्वाज्ञाप्राप्तेन तथागत कायस्थितेन 
चर्याव्रतिना मया कृष्णेनेदं वसन्ततिलकाख्यं दशनिर्देशात्मकं कृतं यत्‌ परिसमाप्तमिति 
सर्वेतन्त्रार्थसंग्रहादन्यापेक्षाभावा दित्यथे: | 


इति वसन्ततिलकायां निष्पन्नक्रमसाधनोपायिकायां रहस्यदीपिकायां 
टीकायां दशमनिर्देशे विस्तरव्याख्या ॥ Yo N 


इति वसन्ततिलकटीका समाप्ता ॥* 


- ss NE 
१. संप्रकाशेति-क. | २. येवं-च, | ३. एव च.-ख, घ, च. छ, | ४. इतः TH 
ये घर्मा हेतुप्रभवा हेतुस्तेषा तथागतो ह्यवदत्‌ | 
तेषांच यो निरोध एवंवादो महाश्रमण: ॥-क. ख. घ . छ., 
यल्लेखेनाजित पुण्यं जनास्तेन जिनसुताः। 
भवन्तु सततं घोरसंसारोद्विरनचेतसः ॥ 
संवत्‌ ८०४ मागंशीर्षशुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथो quare? धर्मराजलिखितः संपूर्ण यातः | 
शुभमस्तु सर्वजगताम्‌ -क., वातारिनबिन्दुचन्दरान्दे चतुर्थ्यां «ԿՈՅ च । 
जीवरत्नेनेयं वसन्ततिलकटीका लिलापिता। शुभमस्तु-छ. | | 
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"परिशिष्टम्‌-१ 


अथान्यंतमस्य तथागतस्य नादि(डी/चक्रं यथाक्रमम्‌ | 
द्वासप्ततिसहस्राणि नाडि( sat) देहानुगा भवेत्‌ ॥ १॥ 
नाडिका उपनाडीनां तेषां च न समाश्रिता। 
विशोत्तरशतं नाम नाडिप्राधान्यमुच्यते ॥ २॥ 
नादि(डि)स्थानं च पीठं च चतुविशठामान(ण)तः | 
तेषां मध्ये त्रयो *नाडि(ड्य) आश्रयन्ति च TAT: ll ३॥ 
पुल्लील(र)मर(ल)ये शिरसि नाड्यो दन्तवहाः स्थिताः। 
जालन्धरी शिखास्थाने क्ले(के)शरोमसमावहा॥ ४॥ 
भोडियाने «ԵՎ कर्णे नादि(डी) त्वङमलवाहिनी। 
अर्बुदे पृष्ठवंस(शे)ति नादि(डी) प॒सित(पिशित)वाहिनी ॥ ५ Il 
गोडावली वामकर्णे नाडि(डी) таат | 
रामेश्‍वर чай अस्थि वहति सवंदा॥ ६॥ 
देवीकोटे स्थिता चक्र नाईडिर्क्कंवाहिनी। 
मार(ल)वे स्कन्धद्वयस्थाने नाडि(डी) हृदयवाहिनी ॥ ७॥ 
कामरू едт чи वहति ward 
ats स्तनयुगले नाडि(डी) पी(पि)त्तवहा सदा॥८॥ 
नाभौ स्त्र(त्रि)शकुनिस्थाने नाडि(डी) फुफफुल (स)वाहिनी। 
कोशले नासिकाग्रे च अन्त(न्त्र)मालावहा स्थिता ॥ & Ա 
मुष(ख)स्थाने कलिङ्गेषु गुणवति सदावहा। 
लम्पाके? कण्ठदेशे तु ET) उदरवहा सदा॥१०॥ 
काञ्चि हृदये स्थाने तु नाडी विप्रवाहिनी। 
हिमालये मेढ स्थाने नाडि डी) सीमान्तमध्यगा ॥११॥ 
प्रेताधिवासिनी लिङ्गे नाडी RR | 
गुरुदेवतो गुड(द)स्थाने सामान्ये पु(पु यवाहिनी ॥१२॥ 


१, न в. मातुकयोशचतुर्थः पटलोऽयं नान्यासु सातुकासु दृस्यते २. TEA | 
Հ. जम्पाते-ढ, । ४. नादि-ढः 1 
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९२ 


वसन्ततिळकायाम्‌ 
सौराष्ट्र «առ NT च सदावहा। 
ชู จ ฎิ จ ง जङ्घायां नाडी प्रस्वेदवाहिनी ॥१२॥ 
नखरे पादाङ्गुली ज्ञेया नाडी मदवहा सदा | 
सिन्धौ पादपृष्ठे स्थाने Հախ रूपिनी(णी) ॥१४॥ 
मरु agy: स्थाने (E) वहति सबंदा। 
कुलता «ազ: स्थित्वा बालसिहानवाहिनी ॥१५॥ 
तेषां मध्ये स्थिता नाडी ललना मूत्रवाहिनी | 
«պ रसना ख्याता नाडी. रक्तवाहिनी ॥१६॥ 


संवृता मध्यभागेन हृत्सरोरुहमध्यगा | 
कदरी(ली)पुष्पसंकाशा लम्बमाना अधोमुखी ॥१७॥ 
ส ิ ต จ โพ กิ ศา ล ส बोधिचित्तसमावहा | 
सावधूतीति विज्ञेया सहजानन्ददायिका ॥१८॥ 
प्रधान्यस्ताः सवंताडीनां ललनाद्यास्तु नाडिकाः। 
अत एवाश्रयामन्या गङ्गासिन्धुपरापगाः ॥१९॥ 


एता . च զրո RAI खगानने। 
सम्भोगकायरूपाद्यास्ता जानीया देहमाशि(श्रि)ता ॥२०॥ 
त्रि(ति,ज्रस्त्रियां प्रधाना या ललनाद्याश्व नाडिकाः। 
ललना ազգու रसनोपायेन' संस्थिताः ॥२१॥ 
अवधूती मध्यदेशे तु ग्राह्मग्राहकवजिता | 
ललना संभोगिकायो रसना निर्माणिकी TF: URI 
अवधूती ախր: स्यादिति कायत्रयं чаң | 
एता नाडिकाः सर्वः शरीरशुभकारिणी ॥२३॥ 
पस्य समृहसंजाता पिण्डं ते देवतात्मकम्‌। 
रूपातीतं անդ पिण्डातीतं च देवता ॥२४॥ 
तथतामयसवंगा | 
येन कारेण पिण्डातीतपदे स्थिता | 
VT तन्मयतां प्राप्य योगी बुद्त्वमाप्नुयात्‌ NAN 
इति वसन्ततत्त्वे नाडीचक्क्रमोपायपटल: चतुर्थः u 


१. रसनापायेन-ढ, 1 २, मध्यं-ढ. | 
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'परिशिष्टम्‌-२ 


अथान्य[त्‌] सम्प्रवक्ष्यामि देहमण्डलमुत्तमम | 

येन विज्ञानमात्रेण निर्वाणं प्रतिपद्यते ॥ 
शरीरमण्डलं रम्यं पञ्चमण्डलै[ः] शोभितम्‌ | 
पृथ्वी आपतेजोवायुआकाशमण्डलैवंरैः ॥ 

सप्त त्रिशन्महाबोधिपाक्षिकधमंमण्डलेः। . 
वप्त्रसत््वा(त्व)पञ्चडाकनाडीरूपेण संस्थितैः ॥ 
«ԱՐՎ कोणेन बिश्वदलपद्चन च। 
महासंवरेण चित्रेण हेरुका(को)दयेत ՎԱ 
गुरुमुखेन ज्ञातव्यं पारदं देहमण्डलम्‌। 
पादतलस्थितं वायु भैरम्भ॑ धनुराक्कतिस्‌ ॥ 
त्रिकटिदेशस्थं ज्ञेयं त्रिकोणं वह्नमिमण्डलस्‌ | 
मण्डलं वर्तुरा(ला)कारमापाख्यं जठरे स्थितस्‌ ॥ 
पुथिवीमण्डले चैव हृदयं च चतुरस्रय्‌। 
PSX कवचमाख्यातं Tae गिरिराजकस्‌॥ 
तच्छिरोदेशमध्यस्थं ठात्रिशद्लपङ्जस्‌ | 
स्वरव्यञ्जनसंजातं द्वात्रिशद्बोधिमानसस्‌॥ 
पद्ममध्यगतं चन्द्रमण्डलममृतमयस्‌ | 
मस्तिकं(ष्क) यच्छिरोमध्ये स्थितं तत्समुदाहृतसु ॥ 
तस्य मध्ये तु हुंकारं बिन्दुरूपमनाहतस्‌। 
तद्बीजं सवंलोकाचां चरानां\णां) स्थिरामा(णा)मपि ॥ 
स्थितं तद्बीजभावेत व्यक्ताव्यक्तस्वरूपतः | 
सवषां देहिनां देहं तस्मादुत्पन्नं जायते ॥ 
श्रवदमृत रूपेण व्यवस्थितमहनिशस्‌ । 
तेनेव जायते काम[ः] TT ERT Ц 


१. ज. मातुकायां दृष्टोऽयमष्टमपटलपाठो STET विद्यते | 
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सम्पूणं पञ्चमण्डलं भवत्येवं न संशयः | 
देहमण्डलमित्युक्त संसारसागरान्तकस्‌ ॥ 
मण्डलोत्तम[म]ण्डलं देहमण्डलं मतस्‌। 
सप्तत्रिशन्महाताडीचक्रं हि मण्डलं स्मृतस्‌ ॥ 
बोधिचित्तमहारत्ममण्डलं महामण्डलस्‌ | 
बाह्या[भ्य]स्तररूपेण विश्वं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ 
बाह्ये तु रूपशब्दादि षडिर्द्रियं Aq | 
अभ्यन्तरे तु शुक्रादि सिद्धिद्रव्यं सुसंस्थितस्‌ ॥ 
बाह्याभ्यन्त रयोश्चैव बोधिचित्तेन f(r) | 
स्थूलसूक्षमत्वरूपेण जगद्बन्धुस्वरूपिना(णा)॥ 
बुद्धानां बोधिसत्त्वानां समयानां qua ч! 
श्रावकानां(णां) च बुद्धानां प्रत्येकानां 999 च ॥ 
ब्रह्मादीनां च देवानां सवेषां मण्डलादतः। 
अभ्यन्तरशुक्रादिभिर्बाह्मरूपादिभिस्तथा I 
gfafa: क्रियते होम प्रज्ञान) हि महोज्ज्वले | 
षडायतनधातूनां स्कन्धादीनाँ विशेषतः Il 
देवतारूपिनां(णां। तेषां डाकिनीनां तथैव च | 
यागपुजा समाख्याता सर्वेण पुजिता स्वयम्‌ | 
शिरं शिरोधरं चेव हविर्भाजनमुच्यते u 


श्रूवा च रसनाख्यातं हृदयं ललनात्म(त्मि)का | 
पात्री तु समुद्दिष्ट कुण्डं नाभिमण्डलम्‌ ॥ 
कमंमारुतनिर्धूतो ब्रह्मार्निस्त्रिकटे स्थितः | 
AT तु मन्त्रमित्युक्तं जपमावपनं (assi) भवेत्‌ ॥ 
भावनां प्रति भावस्तु मण्डलोऽद्वययोगतः। 
सहजरूपमेतच्च जिनानां मण्डलादिकम्‌ ॥ 


MAMTA मण्डलस्य स्वरूपतः। 
ՎՈՎ कतंव्यं होमादिकं यथाविधि॥ - 
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яч: чё प्रवक्ष्यामि भावं महामन्त्रस्य हि। 
तन्मन्त्रज्ञानमात्रेण स्वयं पारं गतो मम॥ 
परमाथं प्रदं मन्त्रं मन्त्रदेवाधिदेवकस्‌। 
मन्त्रदेवबलेनैव परमत्वं भवाम्यहम्‌ ॥ 
чая weg सर्ववेदेषु वा pil 
प्रणवाख्यं वणंराजं ज्ञेयं विनायकं बुधः(धैः) ॥ 
तथागते AMS नानाडाकेश्वरेऽपि Wi 
чая Հրվ डाकिनीजालसंवरः॥ 
लक्ष्मी लज्जा पुनर्माया मात्रा विशाक्षरा परा | 
वज््रहेहेरुरकश्च महासंवरमात्रिका ॥ 
द्वौ हूँ द्वौ फट्‌ स्वाहया च gag महामन्त्रकस्‌। 
न विज्ञानं पृथग्जनेमंया प्रकाश्य मात्रकस्‌ ॥ 
देवीलक्ष्मीबीजत्वेन श्रीः सर्वत्र प्रजायते। 
तथा लज्जाबीजत्वेन वशं यान्ति भुर्भुवः स्वः ॥ 
मायाबीजस्य भावेन सरवंपातकनाशनस्‌। 
दवातरिशाक्षरमन्त्र परमार्थंप्रदायकसु ॥ 
शकारं शुक्रमाख्यातं रकारं च रजोभवस्‌। 
ईकारंमीलनं ्रोक्तमीश्वरादित्रिलोकिकस्‌ ॥ 
हकारं हृषंमाख्यातं रकारं रजसम्भवम्‌ | 
ईकारं मीलनं प्रोक्तमीश्वरादित्रिलोकिकम्‌ կ 
ककारः कः क्व ATT लकारं सुरेन्द्रादिकस्‌ | 
ईकारं मीलनं प्रोक्तमीश्वरादित्रिलौकिकम्‌ ॥ 
शुश्याकारं տարա samai 
लेखामिताभनाथं Վ हकारं तु ՀԱԿԱ 


१, अयं पटलः सप्तमत्वेन ज- मातृकायामेव वतंते, TAT | 
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उकारामोघमाख्यातं बुद्धडाकादिकं तथा। 
द्वौ फट्कारो स्वाहान्तं च सत्यं सत्यं वदाम्यहस्‌ Ա 
वाराही डाकिनीभ्यां च साध॑ चतुर्बीजेन fud 
तदन्ते paq प्रोक्तं देवि तन्मूलमन्त्रकस्‌ ॥ 
aana न(च) मे नास्ति महामन्त्रमिदं ча! 
परमाथंप्रदं ज्ञेयं संसारसागरान्तकमु Ա 
समं हि तेन मन्तरेण त्रैलोके नहि विद्यते | 
तिर्वाणपददं wa प्रतियुगे त्रिधातुके ॥ 
महासुखप्रदं मन्त्रं सन्त्रराजेश्वरं विभुस्‌। 
योग्यं द(दे)श पुष्पिताय पृथक्‌जनाय वै नहि॥ 
विन्यस्य aaka सप्तत्रिशवीरेश्वरः | 
चित्तकर्मफलप्रदस्तर्थंव वीरेश्वरी ॥ 
अध्चत्वाररिश[द्‌] मूलं чї हि Գոռոզ 
न देयं पृथगूजनेभ्यो गोपनीयं яа: ॥ 
महामन्त्रप्रभावेन(ग) fad भवेद्‌ way | 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या[ः] सवंदैव भवेद्‌ տզի 
पश्चिमस्यान्तिन(म) ग्राह्य उत्तरस्याच्तिम तथा | 
अग्नौ द्वितीयाक्षर տա तत्रैव च पुनः पुनः N- 
नैऋत्येडग्निबीजश्च ईशाने वरुणस्तथा | 
तृतीयाक्षरपुवंस्य «իզ պ तृतीयकम्‌ ॥ 
чаї प्रथमस्य उत्तरस्यान्तिमं पुनः | 
द्वितीयाक्षर ईशानस्य तस्यैव प्रथमाक्षरः॥ 


Чаче ईशाने प्रथमं чап! 


राक्षसे रेफमादाय आग्नेय्यां ата ॥ 


दैत्येऽस्िबीजकं ग्राह्य . अनौ qud чат! 
मन्त्रस्य (յամ पदमस्येव स्वरमुच्यते॥ 


विसगेण समायुक्तं զով द्वितीयाक्षरम्‌। 
चतुर्थकोष्ठकाक्रान्तं तृतीयं ส ก ๊ ศู ต โส ส ซุ : 
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परिशिष्टम्‌-३ ९७ 
четата ՀՎ भूषितमधोभागके | 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तं «վ चाक्षरं विदुः॥ 
नवमं तेनेवाक्रान्तं दशमं चतुर्थेन gi 
द्वादशं तेनैवाक्रान्तं त्रयोदशं तेनैव तु॥ 
चतुर्दशे = वरुणश्चाधोभागे विकल्पयेत्‌। 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्त पञ्चदशाक्षरं qu 


एवं ज्ञात्वा महामन्त्री FRY कारणम्‌। 
WAST प्रयोगं च ज्ञातव्यं सवदा त्वया॥ १॥ 


पश्चिम प्रथम ग्राह्य उत्तरस्य चतुर्थकस्‌। 
ईशाने वरुणं ग्राह्य दक्षिणस्यान्तिण(मं) पुन: ॥ 
मध्यमा प्रथमं बीजं उत्तरस्यान्तिम तथा। 
मध्यमा प्रथमं ग्राह्य उत्तरस्यान्तिमबीजकम्‌ Ա 
ईशाने वरुणं ग्राह्य दक्षिणस्यान्तिण(म)बीजकस्‌ | 
पवनाक्षर आग्नेय्यां द्वितीयपदमुच्यते ॥ 
तृतीय कोष्ठकराक्रान्तं վատտ ฉิ ผิ ส ฑู | 
чыча նախատ भूषितस्‌॥ 
उत्तरस्य प्रथमं तु षष्ठमधो दीपितस्‌। 
अष्टमाक्षरं तत्तुल्यं द्वितीयकोष्ठभेदितस्‌ Il 
दशमं तेनेवाक्रास्तं सर्वानर्थविनास(श)तस्‌ | 
धमं चक्रप्रवतंनं सवंसिद्धिमताविलस्‌ แ II 


पश्चिम तृतीयं ग्राह्य दैत्यद्वितीयबीजकस्‌। 
पश्चिम ห [ๆ ไส ส โต दक्षिण प्रथमं पुनः ॥ 
उत्तरस्य चतुर्थ तु दैत्य द्वितीयमक्षरस्‌ । 
दक्षिणस्यान्तिण(म) տա उत्तरस्य चतुर्थेकस्‌ ॥ . 
Հար աՀ աս Կա वरुणस्तथा। 
अग्निपवनबीजश्च «ա तृतीयं पदस्‌॥ 
एकादशकोष्ठाक्रान्त प्रमथं(थमं) चाक्षरं विदुः | 
तवमकोष्ठकेनापि दवितीयाक्षरमौलिनस्‌ ॥ 
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दक्षिणप्रथमेनैव बह्लिनाधोभूषितम्‌ | 
तृतीय मध्यमा दद्यादधो भागेषु कल्पयेत्‌ ॥ 
चतुर्थकोष्ठकाक्ान्तं VERUS विदुः। 
अष्टमकोष्ठकं दद्यादक्षरदशमस्य तु Ա 
दशमं द्वितीयाक्रान्तं दुष्टानां निग्रहं TAI 
देवासुरमनुष्यातां(णां) स्थाने स्थानेषु निग्रह्‌ ॥ ३॥ 


अग्निद्वितीयबीजं च पश्चिमप्रथमाक्षरस्‌। 
वायव्य द्वितीय बीज ईशान ARAN ॥ 


वायव्य द्वितीयाक्षरपश्चिमायान्तिन(मं) पुनः । 
पश्चिमस्य प्रथमं तु अग्निपवनबीजकम्‌ ॥ 


ՀԱՎ पदमित्याहुः सवंवस्तुप्रकाशकस्‌। 
रेफेणाधो भागेषु प्रकल्पयेत्‌ पञ्चमाक्षरस्‌ ॥ 
qud षष्ठक्ोष्ठाच्च सप्तमं նձա पुनः | 
भूषितं afg हि स्ंज्ञपदमव्ययस्‌॥ ४॥ 


ईशान वरुण ग्राह्य ՀԱ स्वयम्भू पुनः। 
पश्चिम प्रथमं बीजं Վա तृतीयकम्‌ ॥ 
ईशानमपरं yara आग्नेय्यां पवनं पुनः | 
पञ्चमं տ योगिनीनां प्रबोधकस ॥ 
तृतीयकोष्ठकाक्रान्तं प्रथमाक्षरं सवंगस्‌। 
तेनैव चतुर्थंबीजमाक्रान्तं सो(शो)भनं «ՀԱ 
प्रमं द्विकोष्ठाक्रान्तमासनं वरुणेन ч! 
पदं च पञ्चमं तत्र ոց योजयेत्‌॥ ५॥ 


मध्यमा प्रथमं बीजं पुनः सैव तु अक्षरः। 


. वायव्य महेन्द्रं ग्राह्य उत्तरस्यान्तिम पुनः Il 


वायव्य पार्थिव बीजमुत्तरस्य चतुर्थकस्‌। 
राक्षस अग्निबीजं च दक्षिणस्यान्तिम पुनः ॥ 
मध्यमा तृतीयं տա अग्निपवनबीजकस्‌। 
чані स्वरं दद्यात्‌ सृष्टिसंहारकारकम्‌॥ 
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तृतीय कोष्ठकाक्रान्तं प्रथमाक्षर सवंगम्‌। | 
तेनैव चतुथंबीजमाक्रान्तं सो(शो) «Վ परम्‌ ॥ 
पञ्चमं faaeaea आसनवरुणेषिकस्‌। 
पदं च पञ्चमं तत्र 94999 योजयेत्‌ ॥ 
एकादशैः समाक्रान्तं सो(शो)भनं प्रथमाक्षरस्‌। 


द्वितोयकोष्ठकाक्रान्तं द्वितीयाक्षरमुच्यते ॥ 
तेनैव समाक्रान्तं चतुर्थपञ्चमाक्षरस्‌। 
अष्टमाक्षरनवमकोष्ठकेन विभुषितस्‌॥ 


दशम द्विकोएठकाक्रान्तं абат अधो भेदितस्‌। 
чыч विजानीयात्‌ सवंकामप्रसाधकस्‌ ॥ ६॥ 


मध्यमाप्र[थ]मं ग्राह्म दक्षिणप्रथमं uri 
वायव्यधरबीजश्च कषाख्यमन्त्रमुद्धरेत्‌ ॥ 
उत्तर चतुर्थ ग्राह्य sagan तथा। 
अस्तिपवनमुद्धत्य सप्तमं पदमव्ययस्‌ ॥ 
नवमकोष्ठकाक्रान्तं प्रथमाक्षरकं հրի 
तृतीयको्ठकं चेव भूषितं दितीयाक्षरस्‌॥ 
पञ्चमकोष्ठक्रमात्रात्‌ पञ्चमस्यासं विदुः। 
-द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तं षष्ठमं चाक्षरं ततः॥७॥ 


զամ ग्राह्य वायव्यधरबीजकम्‌। 
ईशानवरुणं Jur पवनाग्नेयकोणके ॥ 
अष्टमं чї विज्ञेयं सर्वंपापविनास(श)नस्‌ | 


द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तं वरुणासनाग्राक्षरस्‌ Ա 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तं द्वितीयाक्षरकं fagi 
चतुर्थकोष्ठकाक्रान्त चतुर्थाक्षरसंज्ञकस्‌ Ա 


द्वितीयकोष्ठकाक़्ान्त॑ सप्तमाक्षरकं सह। 
पश्चिमं ат जाचीयात्‌ सवंशत्रुक्षयङ्करस्‌॥ ८॥ 


उत्तरप्रथमं गृह्य नऋत्याग्तिबीजकम्‌ | 
तत्रैव द्वितीयबीजमुत्तरप्रथमाक्षरस्‌॥ 
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तैत्त्यद्वितीयं ग्राह्य чат TITY | 
पश्‍चिमप्रथमबीजं अग्नेश्च ठितीयाक्षरम्‌ ॥ 


चायव्यं पार्थिवं ग्राह्य अग्नि पवनबीजकस्‌। 
नवमपदभन्त्रस्य डाकिनी हृदयमदंनस्‌ Ա 


आसनं पञ्चमकोष्ठाद्‌ द्वितीयाक्षरभुषितस्‌ | 
सैव तृतीयाक्षरेषु चतुर्थाक्रात्तं द्विकोष्ठक्ात्‌ d 
पञ्चमं नवकोष्ठात्तु अष्टमं षष्ठकोष्ठकात्‌ | 
आसनं च विजानीयान्नवाक्रान्तं द्विकोऽ्ठकात्‌ ॥ & Il 


मध्यमा प्रथमबीजं वायो «ոո» तथा | 
पश्चिमप्रथमबीजं तस्यव तु चतुर्थकस्‌॥ 
उत्तरस्यान्तिमं Վ मध्यमस्य तृतीयकस्‌। 
ईशान वरुण गृह्य उत्तर प्रथमाक्षरम्‌॥ 
der द्वितीय बीजमग्नौ च पवनं पुनः । 
दशमं पदमित्येवं मन्त्रस्य दुष्टदूषणम्‌ ॥ 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्त TTT पुनः । 
द्वितीयाक्षरं faai एकादशेन मुध्तिना ॥ 
षष्ठकोष्ठकाधारं Վ चतुर्थाक्षरक विदुः। 
चतुर्थकोषठकाक्रान्ताधोवह्लियुक्तं पञ्चाक्षरम्‌ ॥ 
षष्ठरेफासनं दद्यादष्टमे पञ्चमासनस्‌। 
नवमं द्विकोष्ठाक्रान्तं महाभयभयङ्करम्‌ ॥१०॥ 


ՀԱՎ ապ मध्यमा प्रथमाक्षरम्‌। 
दक्षिणप्रथमं गृह्य उत्तरस्यान्तिम पुनः ॥ 
मध्यमा द्वितीयं बीजमोशाने द्वितीयाक्षरम्‌। 
पुनः सैव तु॒ गृह्हीयाज्षैक्रत्याग्निबीजकम्‌ | 
इशानवरुणाक्षरं च अग्नो «արն 
एकादश मन्त्रपदं मारसैन्यविनास(श)कम्‌॥ 
तृतीयकोष्ठकाङ्गान्तं प्रथमाक्षरसो(शो)भनम्‌ t 


पश्चमकोष्ठकासने «ճակ Ҹи 
षष्ठमं हितीयाक्रान्तं सप्तमं नवमं पुनः ॥११॥ 
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उत्तरस्यान्तिमै զմ पश्चिम प्रथमं पुनः | 

मध्यमा तृतीयं ग्राह्य दक्षिणस्यान्तिमाक्षरम्‌ ॥ 

उत्तर प्रथमं ग्राह्य HIRT | 

उत्तर प्रथमं बीजं द॑त्यस्याग्निकं तथा॥ 

पश्चिमभ्रथमं गृह्य उत्तरस्यान्तिमं զոլ 

पश्चिमप्रथमं गृह्य मग्नो च पवनं पुचः ॥ 

द्वादशं च मन्त्रपदं वश्यं हि सवंयोगिनाम्‌। 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तं प्रथमाक्षरकं fag: 
ae द्वितीयस्यां պոլ 
तृतीयकोष्ठकाक्रान्तं ซ์ 
बष्ठमकोष्ठकासनं सप्तमाक्षरपुरितम्‌। 

तृतीयकोष्ठकं चैव भषितमष्टमाक्षरम्‌॥ 

दशमेकादशे कोष्ठे फ्रान्तैकादशाधो रवौ। 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तैव अचलं वश्यकमंणि॥१२॥ 


Jangama, 
Aes, No eat 


वायव्य द्वितीयं ग्राह्य ईशान द्वितीयं पुनः। 
पुर्वतृतीयबीजं च वायव्य द्वितीयाक्षरम्‌॥ 
чча बीजं नेऋत्यस्याग्निरक्षरम्‌। 
ईशान वरुणं qur वायु पाथिव बीजकस्‌॥ 
अधोभागे सैव «с=п чет चतुर्थकम्‌ | 
मध्यमा प्रथमं गृह्य HATA dl 
अग्नो च पवनं गुह्य मन्त्रं त्रयोदशं पदस्‌। 
सर्वानन्दकारी च बोधिमार्गानुतायिनास्‌॥ 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तमेकादशाक्षरं fag: | 
qud चतुर्थाक्रान्त॑ चतुथंस्यासनपञ्चमः ॥ 
एकादशमकटेषु Խո सवंजत्तवः॥१३॥ 


ज्ञानबीज॑ agar पुनः सैव तु «Ա 
मध्यमा प्रथमं «ա नैऋत्याग्नेयमक्षरस्‌ ॥ 
զվա प्रथमं ապ आसनं सैव कारयेत्‌। 
-राक्षसरेफमादाय दक्षिणान्तिण(म) बीजकस्‌ ॥ 
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वसन्ततिलकायाम्‌ 


उत्तरान्तिममुद्धत्य मध्यमा द्वितीयाक्षरस्‌ | 
smit च पवनं ա चतुदंशाव्ययं पदम्‌ і! 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्त॑ զատ पुनः। 
चतुथं नवमाक्रान्त॑ पञ्चमं द्वितीयाक्षरस्‌॥ 


पञ्चकोष्ठासनयुक्तै अष्टमं नवमं ча! 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तं विलोमेन चतुदंशम्‌ ॥१४॥ 


उत्तरस्यान्तिम ग्राह्य ՀՈՎ FAI 
अग्नौ द्वितीयबीजं च पुनः सैव तु ՀԱՍ 
दक्षिणस्यान्तिणं( मं ) ग्राह्य उत्तरस्यान्तिमं पुनः | 
अग्नौ च पवनं че पुनः सैव तु बीजकस्‌ і 
qd पञ्चदशं मन्त्रमुच्चाटनं विकल्पकस्‌। 
द्विती यकोष्ठसंयुत्तं द्वितीयाक्षरमन्त्रकस्‌ ॥ 
उत्तरस्यान्तिमं «առա तृतीयस्य І 
द्रितीयकोष्ठसंयुक्तं «զատ विभुस्‌॥ 
CE I च վՀաատ दीपितम्‌। 
सप्तमं द्वितीयाक्रान्तं योगिनीनां मुखे स्थितम्‌ ॥१५॥ 
वायव्यद्वितीयबीजं ईशानवरुणं पुनः | 
उत्तरस्य चतुथं तु पश्चिमप्रथमं तथा ॥ 
वायव्य द्वितीयबीजं पश्चिम प्रथमं 9:1 
वायुद्वितोयकं ग्राह्य दक्षिणस्यान्तमेव ՎԱ 
मध्यमा प्रथमं बीजं HIRSH | 
smit पवनबीजं च मन्त्रस्य षोडशं पदम्‌ ॥ 
द्वितीयं रेफेगाक्रान्तं तृतीयासनं षष्ठक्म्‌। 
मकुट॑काइशं पञ्च षष्ठे द्वितीयकोष्ठक्ात्‌ ॥ 
आसनं Ta च दशमं च द्विकोष्ठकात्‌ ॥१६॥ 


उत्तरस्याच्तिमं गृह्य ईशानमपरं तथा। 
मध्यमाप्रथमं बीजं वायुपाथिक(व) पुनः॥ 
उत्तरप्रथमासत्त पश्चिमप्रथमं тат! 
मध्यमातृतीयं աս पश्चिम प्रथमाक्षरम ॥ 
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पूव॑तृतीयक॑ गृह्य अनौ च पवनं पुनः। 
पदं सप्तदशमं च मन्त्रं कालान्तरासनम ॥ 


द्वितीयकोष्ठसंयुक्तं द्वितीयाक्षरमन्त्रकम्‌ | 
चतुथं तेनैवाक्रान्तं «Վ तेनैव तु॥ 
चतुर्थेकादशाक्रात्तं तृतीयाक्रान्त षष्ठकम्‌ | 


नकारासनमाक्रान्तं सप्तमे सप्तकोष्ठके ॥ 
अष्टमं โช ต โซ เรี सर्वंसुखोद्धवम्‌ ॥१७॥ 


पुवतृतीयक॑ ग्राह्य «նատ तथा॥ 
मध्यम प्रथमं बीजं पार्थिवं वायुकोणतः। 
उत्तरस्य प्रथमं तु तस्यैवान्तेषु चाक्षरम्‌ ॥ 
मध्यम प्रथमं बीजं दक्षिण प्रथमं तथा। 
अग्नौ च чаї गृह्य मन्त्रस्याष्टादशं पदम्‌ 11 
हिंतीयकोष्ठसंयक्तमक्षरं Ծա 31 
तेनैव ч च чый षष्ठमाक्षरस्‌। 
सप्तमाक्षरं तेनेव द्वितीयकोष्ठाष्टमं तथा ॥ 
जन्तूनां धमंचक्रं च ada मन्त्रिणः पदात्‌ SN 


मध्यमा द्वितीयं बीजं दक्षिणस्य प्रथमकस्‌। 
मध्यमा तृतीयं աա प्रथमं տապ ԿԱ 


उत्तरस्य प्रथमं तु agna ततः। 
अनौ द्वितीयबीजं च पार्थिव वायुकोणके d 
उत्तरस्य चतुर्थं च पश्चिमस्यात्तिमं तथा। 
तस्यैव चतुर्थं च ส ก ิ ส ธุ ฑิ दैत्ये पुनः ॥ 
दक्षिणस्यान्तिणं(मं) Wer «ՎԱՎ чаң! 
वारुणासनं ह्विकोष्ठ च संयुक्त दितीयाक्षरस्‌ ॥ 
मकुटैकादश कोष्ठो farts युक्त पञ्चमम्‌। 
सप्तमं պատաս अधोभागेन दीपितस्‌॥ 
नवमं հատվ ատյ पदस्‌। 
एकादशं द्वितीयेन तृतीय द्वादशाक्षरम्‌ ॥ 
सप्तमे त्रयोदशं च Web सहजपघमेकस्‌॥ १९॥ 
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वसन्ततिलकायाम्‌ 


उत्तरस्यान्तिमं տա अपरमीण(श)कोष्ठक्रात्‌ | 
वायौ द्वितीयबीजं च उत्तरस्यान्तिमं पुन: ॥ 
पश्चिम तृतीयं बीजं उत्तरस्यान्तिमाक्षरम्‌। 
मध्यमाया द्वितीयश्च वायौ पार्थिवमक्ष[रस्‌]॥ 
अनौ च पवनं गृह्य मन्त्रं विशतिमं 3H | 
द्वितोयकोष्ठसंयुक्तं द्वितीयाक्षरकं ոկ 
चतुर्थं чыш: Հ. TAMAH | 
सप्तमेन षष्ठमं च अष्टमं च द्विकोष्ठकात्‌ ॥ 
महासन्त्रासनं मन्त्रं नागानां तु भयङ्करमु ॥ Xe Il 


ईशान वरुणं गृह्य मध्यमा Հզխա 
qd च प्रथमं ge नऋत्याग्निबीजकम्‌ ॥ 
आसनमुत्तरस्यान्तं ՀՎ तृतीयाक्षरस्‌। 
नैऋत्याग्निबीज॑ चैव पश्चिमायाइचतुर्थकस्‌ Ա 
नैऋत्यां चाग्निबीजं तु दक्षिणस्यान्तिणं(मं) तथा | 
एकविशतिमं पदं ส ร ส «รณ ร จ โต ส ซุ ॥ 
द्वितीयकोष्ठसंयोगमासन чач तथा | 
प्रथमाक्षरमित्येवं रेफोधः संस्थितं द्विकस्‌॥ 
चतुर्थस्य EW तु द्वितीयकोष्ठलग्नकम्‌। 
मकुटकादशाक्रान्तं նմա सप्तमस्‌॥ 
अष्टमं तु तृतीयेन . नवमं տոց 
सवंसिद्धयालयं मन्त्रं मुद्वासिद्धिस्तु दायकस्‌ ՀԱ 


ईशान वारुणं ग्राह्य पश्चिमं प्रथमं чат! 
वायौ и ит चैव तत्रैव द्वितीयाक्षरस्‌॥ 
मध्यमा चतुर्थं बीजं उत्तरस्यान्तिमं पुनः | 
परिचिमस्य चतुथं तु रेफयुक्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
दक्षिणस्यान्तिणं(मं) गृह्य मध्यमा प्रथमं чат! 
राक्षसे भग्निबीजं च अग्नौ पवनबीजकस्‌ 1! 
द्राविशतिपदं अन्त्रं gr च «ազ 
सपमकोष्ठात्‌ संयुक्त प्रथममनत्रस्याक्षरस्‌ ॥ 
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ԹՎ ढितीयाक्षरैरेकादशैषचतुर्थाक्शरम्‌ | 
दशम द्ितीयकोष्ठाच्चित्तचेत्याभयद्धूरम्‌॥ २२॥ 


उत्तरस्यान्तिमं пет तदपरमीशानकम्‌। 
तत्रव वारुणं ग्राह्य मध्यमा चतुर्थं पुनः॥ 
नकारं चासनं दद्यात्‌ पश्चिमायान्तेत TT | 
ईशानवरुणं ग्राह्य Հանր" զկ 


दह्षिणस्यान्तिणं(मं) աա पदं त्रयोविशतिकम्‌। 
द्वितीयकोष्ठयुक्तं च द्वितीयाक्षारं सो(शो)सनस्‌॥ 
तृतीयं तृतीयकं च पञ्चमं च तेनेव g! 
षष्ठं द्वितीयकोष्ठाद्धि तृतोयं सप्तमं तथा ॥ 
अष्टमं सप्तमकोष्ठात्‌ संसारघोरवारिणम्‌ NAN 


अग्नौ द्वितीयबीजं च पूर्वस्य प्रथमं तथा | 
रेफासनं तु दद्याच्च पश्चिमायान्तिमं पुनः॥ 
वायो द्वितीयकं ग्राह्य उत्तरस्य चतुर्थकम्‌ | 
दक्षिणस्यान्तिणं(मं) बीजं मध्यमा प्रथमाक्षरम्‌ ॥ 
तैऋत्याग्निबीजं Վ a पवनं Tl 
चतुविशं पदं मन्त्रं मस्तकस्य विदारणम्‌ ՀՈ 
ա աա «ոխ A 
तृतीयेन तृतीयं च पञ्चमेन चतुर्थकम्‌॥ 
स शुल्या(ष्या)क्रान्तमष्टौ च द्विकोष्ठकाष्टमं पुनः ॥२४॥ 
पश्‍्चिमायाः प्रथमं तु सूर्या एवासनं पुनः । 
वायो द्वितीयबीजं च सपरमीशकोष्ठकः ॥ 
द्वितीयाक्षरं वायो च रेफेतासनमण्डितम्‌। 
उत्तरस्यान्तिमं wer ईशा च सपरं तथा ॥ 
वायो द्विरक्षरं Կ सपरमीशातकापराः। 
पुनर्वायौ द्वितीयं च Հաա च कारयेत्‌॥ 
मध्यमाप्रथमं बीजं तेकऋत्यार्तिबीजकम्‌। 
उत्तरस्यान्तिमं տա ईशा च वर्णं तथा॥ 
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वसन्ततिलकायाम्‌ 


वायौ զոր տա पवनासनयोजितम्‌ | 
पश्चिमस्यादिकाक्षरं տատ पुनस्तथा Il 
ईशा च वरुणं गृह्य रेफाक्रान्तं तु योजयेत्‌। 
नैऋत्यां रेफक տա पश्चिमाच्चासंनं तथा ॥ 
दक्षिणस्यान्तिणं(मं) ग्राह्य मन्त्रं पञ्चविशपदस्‌। 
तृतीयकोष्ठकायुक्तं प्रथमाक्षरकं विदुः॥ 
द्वितीयं द्विकोष्ठकाच्चैव षष्ठं तेनैव योजितम्‌। 
नवमं सप्तमं कोष्ठान्नवमेकादशं तथा॥ 
द्वादशं द्विकोष्ठकाच्च चतुर्दशं तेनैव gi 
एकादशाक्रान्तमस्तो सप्तदशं त्रिकोष्ठकात्‌ ॥ 
अष्टादशं सप्तमेन अनन्तसत्त्वार्थंकरं | 
निर्माणकायिकं चैव सर्वासा(शा,परिपुरि(र)कस्‌ ॥२५॥ 
अग्नी द्वितीयक տապ पश्चिमा प्रथमं तथा | 
वायौ द्वितीयक տա ईशा च सपरं पुनः ॥ 
द्वितीयं वायव्यं ग्राह्य उत्तरस्यान्त (न्ति)माक्षरम्‌ | 
मध्यमा द्वितीयं बीजं भग्नौ च पवनाक्षरस्‌॥ 
षडविंशतिपदं मन्त्रं सर्वाभिज्ञाप्रवर्तंकम | 
eni संयुक्तं ташы TAN 
आसनं पञ्चकोष्ठात्त षष्ठमस्याक्षरस्य «| 
सप्तमं द्वितीयकोष्ठाद्वषणं सर्वकामदस्‌॥२६॥ 
ज्ञानस्वयम्भुमुद्धृत्य पश्चिमायान्तिमाक्षरम्‌ | 
वायव्यद्वितीयोद्धत्य मध्यमा तृतीयं чаги 
राक्षसे रविमाक्कष्य उत्तराप्रथमं ततः। 
रेफासनसमासीनमुत्तरस्य | चतुथंकम्‌ ॥ 
अग्तो पवनमाकृष्य सप्तविशतिमं чаң! 
कोष्ठकादु द्वितीयेनैव तृतीयाक्षरशोभितम्‌ ॥ 
तैनैव शोभितं कुर्यात्‌ सहजसम्बोधिकं परम्‌ ॥२७॥ 


उत्तरस्यान्तिमं ग्राह्य  सपरमीशकोष्ठकाः। 
उत्तरा भ्रथमाङृष्य अग्नौ .च ` द्वितीयाक्षरस्‌॥ 
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परिशिष्टम्‌-३ 
पश्चिमा प्रथमं गृह्य रविनैऋत्यकोणकः | 
पश्चिमा ҸӘ ապ रविबीजकम्‌॥ 
ईशा च वारुणं յա वायो च द्वितीयाक्षरम्‌। 
सपरमीशकोणे च नेक्र॒त्यां चार्निबीजकस्‌॥ 
दक्षिणायान्तिमं ग्राह्य मन्त्रस्याष्टाविशं EF | 
द्वितीयकोष्ठसंलग्नं मन्त्रस्य द्वितीयाक्षरस्‌॥ 
तृतीयेन तृतीयं च aia चतुर्थं чта 
प्रेमेन чын च अधोभागेषु योजयेत्‌॥ 
तृतीयसप्तमं योज्य दशमं तु द्विकोष्ठकात्‌। 
एकादशं तु ส ิ ศิ ศ तृतीयद्वादशं զով 
त्रयोदशं सप्तमकोष्ठाद्‌ महाकरुणा च स्वयम्‌ ԱՀԱ 


атй द्वितीयबीजं च TR च वारुणस्‌।` 
उत्तरस्यान्तिमं ग्राह्य दैत्यां हुतास(श नं ततः॥ 
उत्तरस्य तृतीयं तु वायौ पाथिवक 9:1 
чїч चतुर्थं च वारुणासनयोजितः॥ 
वायो аә च पश्चिमस्यान्तिमं पुनः। 
aa चैव मन्त्रस्य पदं Че ॥ 
दविकोष्ठकात्तु संयुक्त मन्त्रस्य तृतीयाक्षरस्‌ | 
एकादशे समाक्रान्तं सप्तमाक्षरकं विभुस्‌॥ 
तृतीये अष्टमं लग्नं सप्तमे नवमं чап! 
नानासिद्विकरणे तु मन्त्रमेतदृदाहृतस्‌ Nl 
अग्नो च द्वितीयं ग्राह्य ՎԱՎ महाप्रभुस्‌। 
Հաա द्वितीयं दक्षिणप्रथमासततस्‌॥ 
वायो द्वितीयबीजं च सपरेशातकोणके। 
रवि փր गुह्य मध्यमा प्रथमं quid 
राक्षसे चाग्निक ग्राह्य मध्यमा प्रथमाक्षरस्‌। 
अग्नो च पवनं ա मन्त्रस्य त्रिशमं Faq ll 


ठृतीयकोष्ठलम्तं च प्रथमाक्षरक fray | 
तेनैव द्वितीयकं ч समोल्यैकादशाक्रान्तकस्‌ ॥ 
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१०८ 


वसन्ततिलकायाम्‌ 


पुनद्वितीयचतु्थं तु तेनैव Վ տ 
अष्टमं Վ तथा तेन सवंभ्रान्तिविवजितम्‌॥३०॥ 


वायुद्वितीयबीजं च TIT Հակ 
पश्चिमायान्तिनं (मं) बीजं मध्यमाया तृतीयकम्‌ Ա 
पश्चिमायान्तिनं(मं) भूय Գո द्वितीयाक्षरम्‌ | 
पुनः सैव तु ча दक्षिणस्यान्तिमं तथा ॥ 
वायौ द्वितीयकं ग्राह्य पश्चिमाद्यासनं ga: | 
उत्तरस्य चतुर्थ तु पश्चिमस्यान्तिनं(मं) तथा Il 
ईशा च वारुणं տս पश्चिमस्य चतुर्थकस्‌। 
रेफयुक्तं Կ कुर्यात्त ईशा वारुणबीजकम्‌॥ 
दक्षिणस्यानिणं(न्तिमं) ग्राह्म अग्नौ чач | 
पठितसिद्धिकरं मन्त्रं न भूतो न भविष्यति ॥ 
द्वितीयकोष्ठकाक्रान्तं मन्त्रस्य तृतीयाक्षरस्‌। 
चतुथ तेनैव लगमेकादशेन պոկ 
чач द्वितीयकोष्ठात्‌ षष्ठं तु नवमं तथा | 
नवमं विन्दुनाक्रान्तं द्वादशं तृतीये पुनः॥ 
त्रयोदशं द्वितीयेन чаш तेनैव gi 
сабабчи मन्त्रं पदं सवंसुखोळ्ूवस्‌ ॥३१॥ 


प्रथमकोष्ठकोद्धत्य पश्चिमा प्रथमं तथा | 
वज्ञसत्त्वासनं दद्यादुत्तमं पुनः t 
वायौ च पार्थिवं ग्राह्य पश्चिम चतुर्थाक्षरस्‌। 
नैऋत्ये अग्निबीजं च पश्चिमस्यान्तिमं तथा ॥ 
प्रथमैकादशाक्रान्त तृतीयं ч द्विकोष्ठकात्‌। 
WS" «զով तृतीयषष्ठमाक्षरस्‌ ॥ 
सप्तमं  सप्तमेनेव मन्त्रं द्वात्रिशम чаң | 
भीषणं ձար च वप्त्रसत्वप्रपुरकस्‌ 113311 
वायो द्वितीयबीजं च उत्तरस्यान्तिमं परसु। 
qama तु փող मध्यमा प्रथमाक्षरस्‌ Ա 
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परिदिष्टमु-३ 


उत्तरस्य प्रथमं तु पश्चिमा प्रथमं तथा | 
तस्यैवान्तिनं(म) ग्राह्य पुनस्तस्य तृतीयकस्‌ ॥ 
अग्नो च पवनं गृह्य त्रयस्त्रिशतिमं Чаң! 
पञ्चमासनमाद्यस्य सप्तमं द्वितीयस्य च॥ 
तृतीयस्यासनं कोष्ठात्‌ पञ्चमाद्यश्च संभव | 
चतुर्थकादशाक्रान्तं Tad च त्रिकोष्ठकात्‌ ॥ 
सप्तमाष्टमं कोष्ठाच्च द्वितीयादीपितं सदा । 
ग्राह्म्राहाकारं च वर्जंनामन्त्रनायकाः॥३३॥ 
मध्यमा प्रथमं զա आसनं वल्लिपुत्रकमु। 
पश्‍्चिमस्य चतुथं तु ईशा वारुणबीजकस्‌॥ 
मध्यमाया चतुथं तु रवि आसनसंस्थितम्‌। 
सपरमीशकोणे च पश्चिमा चतुर्थं पुन: ॥ 
दैत्ये चाग्निबीजं च दक्षिणस्यान्तिणं(मं) तथा | 
अग्नो पवनं dare चतुर्त्रिशतिमं чаң! 
नवमकोष्ठक्रान्तं प्रथमाक्ष रक॑ fag: | 
तृतीयेन तृतीयं तु द्वितीयो षष्ठाष्टाक्षरौ॥ 
ुर्गत्युत्तरणं मन्त्रं स्वयम्भूनादनादितस्‌ ॥३४॥ 
ՅԱԿԻ Վ จ ร सपरमीशकोणके | 
मध्यमाप्रथमं «ա अग्नो . द्वितीयबीजकस्‌ ॥ 
पश्चिमा प्रथमं बीजं वायौ պոր तथा | 
मध्यमा प्रथमं ग्राह्य पश्चिमस्यादि ՀԵԱ 
उत्तरान्तासनं योज्य पश्चिमस्यान्तिनं(मं) पुनः U 
बूण(न)यता सवंधर्मानां(णां) पञ्चत्रिशतिमं чаң ॥ 
द्वितीयकोष्ठकालग्नं նախա भुवि। 
पञ्चमस्य त्रिकोष्ठेन सप्तमं नवमे द्विसप्तका॥३२॥ 


उत्तरस्य तृतीयं तु पश्चिमा तृतीयं तथा। 
तच्चतुर्थासनं दद्यान्मध्यमा प्रथमं तथा ॥ 


दक्षिणस्य प्रथमं तु वायौ նմանա 
सपरेशानकोणे च वायो पुनद्वितीयकस्‌॥ 
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१०९ 


११० 


वसन्ततिलकायाम्‌ 


रेफयुक्तं स कुर्यात्त कषाख्यमन्त्रमुद्धरेत्‌। 
दक्षिणस्यान्तिमं աա पश्चिमायान्तिमं पुनः ॥ 
Հոպ द्वितीयं बीजं प्रथमोत्तरमासनस्‌। 
पश्‍्चिमस्य च तृतीयं ՎԱՎ चान्तस्याक्षरस्‌ ॥ 
भग्नौ पवनं संग्राह्य मन्त्रस्य षट्त्रिशमं чаң! 
प्रथमे पद्मासनं чаша तृतीयकस्‌॥ 
चतुर्थं च तृतीयेन नवमं च द्विकोष्ठकात्‌। 
त्रयोदशं तु तेनैव तिलकं ज्ञानवाहिनास्‌॥३६॥ 


ज्ञानाकाराक्षरमुद्धत्य पश्चिमस्यान्तिमाक्षरम्‌। 
उत्तरस्यान्तिमं गृह्य पुवंद्वारासनं aqq Il 
पश्चिमस्य प्रथमं तु ईशा च वारुणं पुनः। 
नैऋत्यद्वितीयाक्षर॑ रेफाक्रान्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
उत्तरप्रथमं बीजं दक्षिणस्यान्तिमं чап! 
अग्नौ च पवनं Te सप्तत्रिशतिमं Վզի 
द्वितीयकोष्ठकाक्रात्तं प्रथमं द्वितीयाक्षरम्‌। 
तेनेव कोष्ठकाक्रान्तं «զվ चाष्टमाक्षरस्‌ ॥ 
ज्वालामृतयोगेषु मस्त्रे सवंजनोत्सवस्‌ ॥३७॥ 


वायौ द्वितीयकं տա रयुक्तवारुणेशकः। 
मध्यमाया प्रथमं तु रेफयुक्तोत्तरान्तिमस्‌॥ 
तेनैव युक्तोत्तराद्यमीशानवार्णाक्षरम | 
रयुक्तं पश्चिमाद्यं च तस्यैव चान्तिनं(म) तथा ॥ 
अग्नौ ซู पवन IK ७००७०७१ тооч вове Өү 
TA मन्त्र सर्वक्लेशप्रशाम्यकम्‌ | 


amie च अष्टमाक्षरकं ճջ: կկ 


उत्तरस्य तृतीयं तु पश्चिमस्य तृतीयकम्‌ | 
तस्यंव चान्तिन(मं) զա मध्यमाप्रथमं तथा ॥ 


Հերի 7 տի पवनबीजकम्‌ | 
एकादशेताक्रान्तं च मन्त्रस्य प्रथमाक्षरम्‌ ॥ 
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परिशिष्टम्‌-३ 


ढ्वितीयकोष्ठके लग्नं पञ्चमाक्षरकं विदुः। 
वासना -सर्वेचित्तात्मा वर्जना मन्त्रमाह्व॑यम्‌॥ 
एकोनचत्वारिशमं मन्त्रस्य च पदं fag: ॥३९॥ 
-वायुद्वितीयबीजं च ատ वारुणेशकम्‌। 
सैव तु տապա प्रथमाक्षरम्‌॥ 
पाथिवं वायुकोणस्य तउत्तराद्यासनं पुनः। 
उत्तरस्य चतुर्थं तु दक्षिणस्यान्तिमं ՀՎԱ 
पुवतृतीयकोष्ठाच्च Հազա aed | 
दक्षिस्थान्तिणं (मं) տա मध्यमा प्रथमं तथा Il 
राक्षसाग्तिबीजक हि अग्नो च पवनाक्षरम्‌। 
चत्वारिशपद मन्त्रं याइग्वाछा(ञ्छा)प्रपुरकम्‌ ॥४०॥ 
तृतीयकोष्ठकलग्नं աա तृतीयाक्षरम्‌ | 
एकादशेनाक्रान्तं Վ զա विदुः॥ 
दशमे ठितीयकोष्ठादिबम्बार्थकरणं प्रभुस्‌ ॥४१॥ 
उत्तरस्यान्तिमं ग्राह्य दक्षिणस्य तृतीयकम्‌। 
ईशा च वरुणं տա पार्थिव वायुकोणतः। 
पुनः सैव तु उद्धत्य मध्यमायास्तृतीयकम्‌॥ 
पश्‍्चिमान्तिमासनं च अन्नो च द्वितीयाक्षरम्‌। 
नैऋत्ये अग्निबीजं च पुनः सैव तु उद्धरेत्‌॥ 
अग्नौ Վ чаї ят एकचत्वारिशपदम्‌। 
पद्भमकोष्ठासनं च प्रथमस्य पदं विदुः॥ 
द्वितीयं द्विकोष्ठकाच्च चतुर्थंचतुर्थेन तु 
अष्टमं तु ada नवमं նազան 
. उत्तरस्य प्रथमं तु राक्षसरविनाथकम्‌। 
मध्यमा प्रथमं ա «արավ ततः॥ 
पश्चिमाया प्रथमं तु अग्नौ पवतबीजकम्‌। 
पश्चिमस्यादिमं տա वज्रसत््वस्वार्ढकम्‌ Il 


उत्तरस्यान्तिमं ապ पश्चिमस्यादिमं पुनः | 
रेफासनं तु तत्रैव. पश्चिमस्यान्तित(म) तथा ॥ 
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१११ 


११२ 


वसन्ततिलकायाम्‌ 


अग्नौ द्वितीयबीजं च पश्चिमस्यान्तिमं पुनः | 
अग्नो च पवनं զա द्वाचत्वारिशमं पदम्‌ ॥ 


पञ्चमेकादशाक्रान्तं सप्तमं तेनैव $! 
नवकासनं द्विकोष्ठात्तु उक्तं मन्त्रं भगं महत्‌ ॥४२॥ 


उत्तरस्यान्तिमं ग्राह्य सपरमीशकोणके | 
रविदैत्ये च कोणे च कषाख्यं स्वयमुद्धरेत्‌ ॥ 
मध्यमा प्रथमं बीजं จ ส ร โซ ศร ธร | 
अग्नी च पवनं ग्राह्य त्रयचत्वारिशपदम्‌ ॥ 
ह्वितीयकोष्ठलग्नं च द्विचतुथंषष्ठमम | 
अक्षरेषु विजानीयाद्योगरक्षात्मनश्न वै॥४३॥ 


զազա तृतीयं तु नैऋत्यद्धितीयं पुनः । 
दक्षिणाद्यासनं दद्यात्‌ पञ्चिमस्यान्तिनं तथा ॥ 
ईशा च वरुणं ग्राह्य पश्चिमा तृतीयं पुनः | 
पार्थिव वायुकोणे Վ पश्चिमस्य चतुथेकम्‌ ॥ 
अग्नी च पवनं YEY मध्यमा प्रथमाक्षरम्‌। 
ат च Яжепачї च पवनं տկ 
नवमकोष्ठकाक्रान्तं मन्त्रस्य द्वितीयाक्षरम्‌ | 
द्वितीयकोष्ठकाल्लनं Պար Ча: 
Haan मन्त्र पञ्चचत्वारिशपदम्‌।४४॥ 


मध्यमा प्रथमं ատվ रविनासनदीपितम। 
पश्चिमस्य चतुथं तु वायौ च द्वितीयाक्षरम॥ 
उत्तरद्वितीयासनं տա ततोऽग्निबीजकस्‌। 
पुवव पुनः संगृह्य दक्षिणस्यान्तिमं तथा॥ 
वायुबीजं तदन्ते च षट्चत्वारिंशमं पदस्‌॥४५॥ 


नवमकोष्ठकाक्रान्त प्रथमाक्षरशोभितम्‌ | 
तृतीयं पञ्चमं ՀՎ लग्ने द्वितीयकोष्ठकंः ԱՀԱ 


तृतोयकोष्ठकमुद्धत्य पझ्चिमायास्तृतोयकम्‌ | 
रवि आसनयुक्तं Վ पुविकायास्तृतीयकम्‌ ॥ 
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परिशिष्टम-३ 
पाथिवं वायुकोणे च ततश्च fre | 
रेफयुक्तं च वारुणं वायो च द्वितीयाक्षरम्‌ ॥ 
पश्चिमस्य Բի» च ईशा च वरुणासनम्‌। 
पश्‍्चिमस्य प्रथमं च आसनं चोत्तरान्तिमस्‌॥ 
पश्चिमस्यान्तिनं տա सप्तचत्वारिशपदम्‌। 
एकादशेनाक्रान्तं च प्रथमं शोभनं «ակ 
द्वितीयेन तृतीयं च अष्टमं तु तेनैव। 
दशमं सप्तं तेनेव मन्त्रं adaa qf vell 
मध्यमस्य तृतीयं तु रेफयुक्त तु कारयेत्‌। 
वायौ च द्वितीयं बीजं पश्चिमाद्यासंनं ततः Il 
ईशानवारुणं чет पश्चिमस्य तृतीयकस्‌। 
उत्तरप्रथमं गृह्य रविनासनं दापयेत्‌ ॥ 


ईशा च वारुणं ग्राह्य Կիա तुतीयकस्‌ | 
उत्तरस्यान्तिमं чт सपरमीशकोणके ॥ 


उत्तरस्यान्तिमं Wer पश्चिमा प्रथमाक्षरस्‌। 
द्वितोयकोष्ठलग्नं च द्वितोयाक्षरमन्त्रकम्‌॥ 
ՀՎ षष्ठमं लग्नं नवमं तेनैव gl 
एकादशं सप्तमलन्नं प्रज्ञापारमिता स्वयम्‌॥ 


अष्टचत्वारिशपदं मन्त्रं वीरेण भाषितम्‌। 
वित्रस्ता देवनागाद्याः सर्वभूता ANRA: ll 
इदं मन्त्रस्य सामथ्यं न भूतो न भविष्यति। 
बुद्धबोधिसत्त्वाद्यानुभाषणा मन्त्रनागरा ॥ 
सन्तुष्टाः सिद्धि दास्यन्ति लक्षजापमहात्मना। 
ՅԱԿԸ सर्वे मन्त्रा हूँ है फटफट्काराँ तथा ॥ 
योजिताशच पदानां तु ह्वस्वदीर्घोच्चारणात्‌ | 
देवता लोकपालाश्च यक्षेद्धाशचक्रर्वातनः ॥ 


चतुर्योतिजसत््वाषच मञ्जुवत्रादितायकाः। 
सिद्धयन्ति जापमात्रेण पठितसिद्धास्च मन्त्रिणः ॥ 
सञ्चारकालतो ज्ञेया योगितीनां कुलक्रमात्‌ ॥ 
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११४ - वसन्ततिलकायाम्‌ 


पदमेकं च एकं च अक्षरस्याद्यन्त क्रमात्‌। 
सर्वंविध्नविनाशार्थमयुतमेक॑ «Վ जापयेत्‌।! 


रूअकभाखइगईघ उङऊ च ऋछऋजलझलूभमएटऐठओ 
डऔढअंगअःतअःथअंदऔध ओनऐ पए फलुबलू भऋम ऋयऊर 
उलईवइशमआाषअंस=ॐहुअंक्षाहः॥ 


ककाख खा गगाघघाड ङाचचाछछाजजाझझाञजञा टटाठ 
ठाडडाढ्ढाणणातता थथाददाधधाननापपाफफाबबाभभाममा 
ययारराललाववाशशाषषाससाहहाक्षक्षा॥ ०॥ 


| क्षक्षांहहांससांपषांशशांववां ललांररां ययांममांभ भांबबां 
फफापपांननां धधांददां थथांततां णणांढढां gsis aizia at 
झझाजजांछछांचचांडडांघघांगगांखखांककां॥ 


PIT छ गज TFT कट खठगडघ € ङण कतखथ 
गदघधङनकपखफ गबघभङमयवल शषसह क्षअःअः कहर 
केसरकषरकशरकवरकल२ कररकयरकमरकभ२कबर 
कफरकपरकनरकधर कदरकथरकत२कणरकढ२९कडर 
कॅठरकटरकञरकझरकजरकछर२ कच२रकडरकघरकगर 
केख२कुहरकुसुरकुषुरकुशुरकुवुर कुलुरकुरुर कुयुरकुमुर 
3751994971975 कुधुरकुदुर कुथुरकुतुरकुणुर 
STIFF कुठर कुठुरकुभूर कुशुर कुजुर कुछु २ कुचु रकुदु २ 
कु घु २ कुगु २ कु खु २ बन्धय २ बन्धापय २ TOT २ गज्ज॑य จ सोशय २ तज्ज॑य २ 
स्फोटय २ विद्वेषय २ मोहय २ त्रासय २ मारय २ कम्पावय २ दुरु २ खुर २ भर २ 
जर २ विष २ है २ दह २ पच २ भञ्ज २ чїч २ हो VS २ चल २ मचल २ 
ऋरचेताय फट्‌ | शनन्निवारय हूँ मेघ निवारय ही” मोचय २ स्तम्भय २ भक्ष २ दर्पय २ 
गुढान्तमालावलम्बिने खेचराय हुँ भूचराय आः पातालचराय ॐ जलचराय वं स्थल- 
चराय ले पर्वेनिवासिने है नागानां सप्तपातालगत TE रज्ञं २ ज्ञाँ रज्यँ q sat २ कर २ 
S83 R UG) गर २ गुरुर घर२ घुरु२ झर २ ธุ ร चरर 
BER BTR ՓՀ जरर जुरुर M RI? ԹՀ R? 
टर २ SER BTR GER FTF डु २ ढर२ gu ԿԱՀ w 
WER GER RI? ԱՎ IM IM IM IE IE JS 
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पर FER फल२ ЧУХ बरर ЧЕХ भरर YER मररे FER 
यर २ FER WR WR ԿՀ ЧЕЗ R? RR? शुरु २ 
षर २ GER TTR 995 हर २ gus क्षर २ qus हूं हाँ हिं हो' हूं है है 
हैं हो हौ हँ हँ; गज्जं २ जाति २ सहजातिदेवानां Հազ २ सबंशरीराय हूँ जय २ 
हुँ विजय २ हूँ सर २ हूँ विसर २ हूँ अग्नये हूँ वरुणे(णाय) हूँ अनलाय हुँ धराय a) है 
आकाशाय हूँ सर्वरोगहरणाय हूँ विषभक्षणाय हँ यन्त्रवाहनाय हैँ «ար ë देवाय Š 
यमाय हूँ कुबेराय हुँ दैत्याय हूँ इन्द्राय हूँ भूताय हैँ सवंसत्त्वाय हूँ HIRT है 
धमंधातवे हैँ मुखाय हूँ नेत्राय हुँ कपालमालिने हूँ भुजाय हूँ अस्त्राय है चरणाय हूँ 
जटामकुटाय हुँ मस २ गस २ रस २ भर २ मट २ डट २ खट २ मुञ्च २ घोरान्ध- 
कारप्रियाय हि २ घुट २ रम २ ՎՎԿԱՎՇԱՎ शान्तिकराय पुष्टिवद्धनाय लोकपालरूपिणे 
सवंशरीररूपाय बृक्षगुल्मलताय TEAST सवंवस्तवे मारणाय मारणरूपाय भक्षाय 
भक्षणरूपाय निरुपमाय निरुपमसुखाय हस २ विहस २ नृत्य २ नृत्यापय २ द्वेन्द्रियः 
योगाय निस्वभावमहात्मने सहस्रारानिवारणाय नाताभिचारछेदने चुम्ब २ फुलु २ 
चलु हैं ह हैं हा हूँ हि है ह है ह हैं E है हे हैं है है हो है हो है हं है हः É २ हो YVR 
क्रो: हि ही हुँ हूँ हे है हो हो हूँ हाँ हैँ हाँ कुच २ दक २ मटर WR दठ २ 
जट २ मद २ हूँ १६ फट्‌ ७ स्वाहा Ա महामूलमन्त्रेति' ॥ 


їчї गोपनीयं गोपनीयं պան 
शुभम्‌ । 
उकारामोघमाख्यातं बुद्धडाकादिक ՀԱԼ 
Gl फटकारो स्वाहान्तं च सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
वाराही डाकिनोभ्यां च ala चतुर्बजिन हि। 
तदन्ते TG प्रोक्तं देवि तन्मुलमन्त्रकम्‌ ॥ 


अन्यमन्त्र न मे नास्ति महामन्त्रमिदं तव | 
परमार्थंप्रदं ज्ञेय संसारसागरान्तकम्‌ Ա 


समं fg तेन मन्त्रेण त्रैलोक्ये नहि विद्यते । 
निर्वाणपददं मन्त्रं ` प्रतियुगे հարին 


१. इतः परम्‌ इति वसन्ततिलके महामूलमन्त्रभावाख्याननिर्देशः ससमपटलः'' इति पुष्पिका- 
वाक्यं quad | स चानावश्यक इति कृत्वा मूळे न स्थापित: | 
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महासुखप्रद॑ मन्त्रं मन्त्रराजेश्‍वरं հզո 
योग्यं दश पुष्पिताय पृथगूजनाय वै नहि॥ 


बिन्यस्य सपत्रिशाङ्गे सप्तत्रिशवीरेश्वरः | 
चित्रकमं फल प्रदस्तंथैव वीरेश्वरी ॥ 


अष्टचत्वारिशमुलं аҸа हि फलप्रदम्‌। 
т देयं पृथगजनेभ्यो गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 
महामन्त्रप्रभावेन(ण) faxend भवेद्‌ HAF | 
ब्रह्वाविष्णुमहेशाद्य ՀՎ भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ 


Sal ही क्ली «ԱՅՅ रुरुक महासंवर डाकिनीजालसंवर हूँ š 
फट्‌ फट स्वाहा | एवं सकंत्र मन्त्रे भावयेतु ॥ 


इति वसन्ततिलके महासूलमन्त्रभावाश्याननिर्देशः सप्तमपटल: ԱՑ ն 


एकादश: पटल: 


अतः पर प्रवक्ष्यामि देशं साधनाय Հլ 
रहस्ये परमे रम्ये ada यालये॥ 
विविक्ते भुवने चापि स्वोद्यानेषु वा साधयेत्‌ । 
чая fagar: सवतो fadat: ॥ 
सवतो विश्वकार्याणि साधयेद्यथासुखम्‌ | 
विहारारण्यायतने โก 
साधयेद्‌ बुद्धकार्याणि विचित्रविविधानि «| 
श्मशाने देवतायतने मातृस्थानादिसंस्थितः Il 
श्रीवज्जधरकार्याणि सिद्धचन्ति विविधानि च। 
पद्मोद्यानेषु रम्येषु सरित्सङ्गमनेषु च॥ 


श्रीपद्मधरकार्याणि सिद्धयन्ति परमार्थतः। 
राजधानीषु रम्येषु राजोद्यानेषु चैव f Il 


Moe n = 
१. अयं पटलो ज. मातृकायामेव वर्तते, नान्यत्र | 
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साधयेद्‌ राजकार्याणि विचित्रविविधानि च। 
सि(शि)रेषु विचित्रेषु नदीनीलेषु чї 


परराष्ट्रेषु सिद्धेषु साधयेद्‌ uen 
बुद्धानां पद्मरक्त तू विचित्रं वज्ञपाणितम्‌॥ 


чачат तू लोकेशे पीतं श्रीवज्ञभास्करे | 
ՀՎ यथा बाह्यावितानध्वजभूषणम्‌ ॥ 


प्रसाधनं हि सवं श्रीपरमाश्वस्य fA: | 


इति वसन्ततिलके सबंसाघनालयास्यान एकादशपटलः Ա 
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'परिशिष्टस्‌-४ 
वसन्ततिलकम्‌ 


दशबलाचार्यकृतम्‌ 
ॐ आः हुँ सद्गुरुचरणारविन्देभ्यो TA: | 
वन्दे श्री qaaa भुवनवरगुरं FIST 
नानारूपेण येन तिमिरभयहरं निर्मित मेरुसंस्थमु | 
धर्माधानं मुनीनां जिनगुणं समग्रमण्डलं TWAT 
सर्वानन्दैकरूपं परमशिवमयं देहिना नां ) मोक्षहेतोः ॥ 


स कि श्रीहेरुक नैरात्मालिङ्जितः समो भवति निश्चितः विषम किन्तु जव भवति 
सुजं किं चतुर्भुजं कि कुर्यात्‌ भुजाभ्यां वज्त्रवञ्रघण्टालिङ्गितं श्रीहेरकीभुजद्वयः 
हस्तिचर्माम्बरधरां श्रीनोनात्रोत्पादिता नैरात्माहशि( सि )तवदनां लिङ्गानुरागिः 
डमरुखट्वाङ्भधारिणीं महासुखसप्तत्रिशन्महाबोधिपक्षधमस्वभावस्थितं कि स्थितः 
स्वाङ्गनाडि चक्र कथं चतुपत्रमुख्यं स पञ्चस्वरद्वाप( द )शमात्रा चतुरित्रिशदाभूषित- 
व्यञ्जनं कायवाकिचित्तचक्रे भेदस्थितानां कि भेदस्थिताः? कथं भूतं चतुरानन्दः 
स्वरूपे नाडिचक्रे भेदस्थिताः। पीठादिकानां दशानां भुमीश्वरस्‌ । कि भमीश्वरस्‌ ? 
महाशान्तरूपसु | कि रूपसु ? व्योमरूपम्‌ | कि कुर्य्यात्‌ सर्वाङ्गं सवंजन्तूं स्वदेहात्मयोगं 
_ कुवन्ति श्रीहेरकं परमनिवु तिपदं จ โฆ ส ต จ ส โส ส ร ท किं वसन्त, नाडिरूपं शुष्मा- 
रजोपमशलोपमा श्रीत्वरितं लघुनाडिसहमागतो हृदयस्थानो स्फरनोज्वराभः कि 
स्वदेहाभै संभोगचक्रे परमानन्दस्वरूपेनोज्वलाभः परमानन्दस्य भुजा कि षोडश भुजा 
भवति । महाकाद्यालिङ्गानुराङ्गिनी कायत्रयं प्रसरसंचितः। नाडिचक्न TET प्रणव- 
वेगेन जगतः โซ संभोगचक्रेण कुर्यात्‌ ? स्वपराथंसौख्यमु | तस्मै चक्रे प्रभेदं उध्वं 
अद्धंगामि सबाह्याध्यात्मरूपेन योगपीठविनिगंता: | कि कथं भूतस्‌ ? अध्यात्मरूपेण 
श्रीचक्रसम्वरक्रमात्‌ । श्री वजडाकिनी सिद्धा ածն संस्थिता चक्रसम्बरस्य भूत 
कथ द्वादशभुजा तथा। द्वादशाधारपरिपुरिता भवतः | तस्मातु निर्माणचक्रे सहजा- 
नन्दस्वरूपं विरमाख्यातं भव कि विरमानन्दभुतं सुखचक्रे भुजा कथं अष्टादशभुजा 
ख्यात श्रीडाकिनी सिद्धा भव रागभयानकस्वरूपां भवति सुखचक्रेण पवणवेगेण 364 


१, शरौहठष्णपादाचायंकुताद्‌ ग्रन्याद्धिन्नमेतत्‌ । प्रतिनिदेशं बिषयैक्येञप्यस्मिन्‌ ततो मध्ये मध्ये 
विच्छिद्य इलोकांशा गृहीताः, क्वचित्स्वीयाः सन्तिवेशिताः, क्वचिच्च पदानां व्याख्यान 
कतम्‌ । प्रतीयते यत्‌ शिष्यावबोधाय तस्यैव ग्रन्थस्य Әт कृतो दशबलाचाये णेति | 
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परिशिष्टम्‌-४ ११९ 


अद्धंगता भवति निर्माणचक्रे। अतिस्वल्परुचिणां तु स्पष्टा वश्येमहेतुना | कि हेतुना ? 
अनिल अनल हेतुनां भवति कृति कथं भूतं वज्र कृत्ति मण्डलोक्तोल(प)माख्यातम्‌ | 
कृतिमं होम कमं च कृतिमा «(ՍՀԱ चापि कृत्तिमं जपमेव च | शब्दं कुर्य्यात्‌ 
कि शब्दं यथापाराथिभिः कश्चित्कोलो वा सुप्रयुज्यते | ऊद्धंगामि अधगामि सप्तत्रिशदुढ 
saar: | एवं श्रीहेरके क्रिया कारकं भवति तस्तोशब्दे ज्ञानायते शास्त्रमृषिभिः क्रियते 
यथा | निविकल्पान्नु बुद्धं विकल्पा च नो तथा संवलकथं भुतं सुविसुद्धज्ञानं भवेत्‌ | 
सुविसुद्धस्वभावेन कि कुर्य्यात्‌ | व्यवहारः सदालोकेच्छति सविनय स्वरूपेन ` ऊर्द्ध 
श्चतुलौकिके | कि लौकिके स्वभावमागमाश्रित्य सवं कुवन्‌ विमुच्यते | कुत्र मुच्यते 1 


वसन्ततिछके विधिक्रियाग्राह्मग्राहकभावमार्गे लिङ्गेन पूर्वचतुरातन्दः 
स्वरूपाख्याननिर्देशः чан: ॥ १ U 


अथातः सम्वक्ष देहस्य यथा स्वदेवता रूपं भवति। 
रूपं वैरोचनं बुद्धो ร ห ชู ธ์ तु वेदना ॥ 


पद्मनतेंश्वरः संज्ञा संस्कारो TAET: | 
विज्ञानं Հասավ स्वरूपं तु ոկ 
नेत्रं लोचनाख्यातं मामको श्रुति wur! 
पाण्डला տղ ՀՎ तारा मुख ՅԱ 
que कायं पञ्चैते स्थूलदेवताः। 
सर्वयन्त्रेण धातुस्तु աո परमेश्वरः॥ 
पातणि पृथिवी धातु आपस्तु मारिणी स्मृता। 
आकर्षणाग्निधातुस्तु атаа मता ॥ 
आकाशधातुरुक्ता च पद्मज्वालिन्यनाकुला। 
अष्ठपत्रान्धिता तथा अष्टपत्रे कि गौरी चौरि वेतालि घस्मरि पुष्कसि तथा सवरी 
चण्डारी «գիր чат! अष्टततौ तथाख्याता कि श्रीनैरात्माख्यातस्‌ | suu 
= ий भवनिर्वाण स्वते | 
इति वसन्ततिलके कायस्थितावैरोचनादिदेवतायोगिती- 
रूपाख्याननिर्देशो द्वितोयः ԱՀԱ 
ЧЕ ne 


१, ՅՎ-Յ | 
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१२० वसन्ततिलकायाम्‌ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि कायवाकचित्तता वत्त्रपञ्जलादि अवधूतस्वरूपाख्यानस्‌। 
एकः श्रीहेरको वीर ՀՀ पञ्चाभिदेवताः। 
आत्म(ग्ने)ये ՀՀ वायव्ये RR वारुणे तथा ॥ 
चक्रे चक्रस्य संचारो दुध्वंपाश्व ज्वंलद्धंस्थितस्‌ | 
प्रधान seen चैव ag अद्धंप्रकीतितम्‌ ॥ 
अस्या द्वारेण श्रीहेरुकमूध्वंद्वारेण धातवः। 
वैरोचनादयो बुद्धा अधस्तु विसर्जनम्‌ ॥ 
आवाहनादिरूपेण गत्यागतिप्रवतंने | 
त्रैयध्विकास्तु वै बुद्धा डाकिन्यो योगमातरः॥ 


कि योगमातरा श्रीहेरकेन सिद्धा सहजरूपतः। 
इति वसन्ततिलके यन्त्रात्मकस्वरूपद्वारभेदाख्याननिर्देशस्तृतीयः u 


अथातः सप्रवक्ष्यामि दशपीठादिभुमी भवति भगवान्‌ दशभूमीश्वरः। ओड्यान- 
पीठगता विश्रान्त कि विश्रान्तः लला[टस्थानमारम्य हुकारचक्रनिणंयः। कि चक्र 
महासुखचक्रे बोधिचित्तानि द्वाश्रिशद्द्रग्महारिन | 


स्मृताः पीठादिरूपेण सबाह्याभ्यन्तरस्थिताः। 
ачаб तु योगिन्यो भूचर्योऽपि तथापराः॥ 
याश्च पातालवासिन्यः सर्वास्तास्तापु संस्थिताः | 


किमूद्धेण स्थिता कायवाक्चित्तचक्रेषु स्थानान्तरप्रभेदतः। किं प्रभेदतः 
चतुविशतिप्रभेदतः। पीठादि दश नाञ्यः। कि दश AT: | स्थान यथा स्वरूपेत 
भिद्यते | कि भिद्यते सहजस्थिताः। कि स्थिता वञ्जकमल fenar: | कि स्थिता भिद्यते 
सहजस्थिताः | 


एता एवं समाख्याता मुदिताद्यास्तु भूमय: | 


मुदिताभूमिस्तु आलयो จ ํ า โพ ส จ ส า ศา ธุ | कि จ ํ า โพ ส จ ส า ศา ธุ आलय इन्द्रियादि- 
स्वरूपिनासु आलय: | सवंबुद्धानां स्कन्धादीनां विशेषतः | 


. कि बुद्धानां बोधिसत्त्वानां बुद्धत्वं वाहिका पराः। परार्थं किं कथंसूतं 

पराथ द्वानिशद्बोधिचित्तानां कि यदा नान्ति पूर्णतां कि पुणितां बुद्धानां सह आगत 
बुद्धत्वं निकटं भवेत्‌ । कि निकटम्‌ ? अन्यत्र कुत्रचितु कुत्र कथं स्वदेहे चैव बुद्धत्व 
स्थितमु 1 कि स्थितं बुद्धज्ञानामृतं मतः। कि मतः ? 
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Sec १२१ 
पीठं चैवोपपीठं च aay պլ 
छदोहस्तथा चान्यदुपछन्दोह इत्यपि॥ 
मेलापकस्तु चेवमुपमेलापकस्तथा। 
श्मशान चोपश्मशानं पीठादि दशभूमयः॥ 
इति वसन्ततिलका नवश्रोतोभगमध्यगतः। कि गतः ? सर्वताडिसमागत: | 
कुत्रमागतः 1 
भूमिस्वरूपाख्याननिर्देशइचतुर्थः ॥ ४ U 
अथातः संवक्ष्ये भगमध्यगत नाडिस्वरूपम्‌ | किस्वरूपः रजःसत्त्वतमोस्वरूप: | 
कि कोऽथ कि त्रिकायाभ्यन्तरेन भेदयित्वा कि भेदयुत्वा सह | 
शिरो मलय देशश्व शिखा जालन्धरस्तथा। 


चक्रनाडिकायानुस्मृतिः तत्स्थानं पञ्जनाडिवेदनानुस्मृतिस्थानं . नाडिपन्चमि 
धर्मानुस्मृतिस्थानं चित्तानुस्मृतिस्थानं दशनाडि तथा । ՀԱՎ सह द्वादशाधार 
तथा एवं भवतिं कि भवत चतुविशतिपीठप्रभेदतः। एताः स्वदेहुजाः स्वदेह कि 
त्रिकोनं सर्वा भिद्यते स्थानेषु भेदतः। किं स्थाने भेदतः ? «Գո स्थाने भेदतः। कि 
सर्वा स्थाने भिद्यते कि कुर्यात्‌ | | 
सबाह्याभ्यन्तरस्था तु बुद्धानां दशभूमयः। 
भूमयः किस्‌ ? 
स्थानानि सवंनाडीनां समाख्यातानि 999: | 
एषु स्थानेषु डाकित्यो नाडिख्पेन स्थिताः ॥ 


इति बसन्ततिलके पीठादिदशभूमिभेदाभेदेननिर्देशञः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि ส ก ธร ต सूचयामि | हृत्मध्यगतं ЧЧ SETA सः 
անզ कि айд! तस्य मध्यगता नाडि ज्वलवल्विस्वर्पका | कि «е! 
कडरीपुष्पसंकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी | kis M वीरः RE । 
कि । श्री हुंकारोऽनाहृतस्‌ | किं अनाहतम्‌ 9 गा 
ы. | i कि वाराहिस्तिलका | T m 
नाभिमण्डले | कि qued प्राप्य सन्तुष्टा समापत्या व्यवस्थिता। एक श्रीहेरुको वीरो 
वसन्ततिलका स्मृता। कथं भूतस्‌ ? त्रिलोक्यं सचराचरस | कि त्रिलोक्य सचराचलं 
वाराहि कथं प्रभानवाराहीस्‌ | एकास्या रक्तवर्णा मुक्तकशा त्रिनेत्रा नगता = 
सुष्सर्वरसान्वितस्‌ | प्रेतारूढा समाख्याताः कतिपात्रधरा तथा чей ат हि 
वसन्ततिलका स्मृता | कायवाकचित्तभेदेन ենա द्वारनिगंमेःः। गत्यागत 

१६ 
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१२२ वसन्ततिलकायाम्‌ 


करोत्येषु सवंदेहिस्थिताः | कि देहिस्थिता | श्रीहेरुकेहिति देहिस्थिता । कि 
स्थिता | झटितीत्रिमात्रप्लुतः एक श्री हेरूकेति। चतुर्योगिपरायनः 1 योगि 
कथं wd ՅՈՎ वेदवक्तं कखनघननिभं श्यामरक्त सुपीतं जटामकुटवज्ञ- 
विश्वान्धिता सुष्कमुदाविभूषिता | मूलकलद्यां TET ed वे हस्तिचमंडमद- 
aed करतिपाशत्रिशूलं खट्वाज़े पात्रे पाशं भ्रूहिनरशिरधरं मुण्डमालाविभुषं 
आलिढाक्रान्तमानं शिरसि gaggi भैरवं कालिरात्रिः। षन्मुद्रागोपसोभं नवरस- 
रसिक द्वीपिचर्मावरान्वितं प्रज्ञोपायेकरूपं दशरविकिरणं Tet Que सम्वर श्री: ॥ 
तस्मे श्रीहेरको वीरो नाडबिन्दु अनाहत | कि अनाहतम्‌ । पृथिव्यादि महाभूतं तथा | 
चतुरानन्दरूपं तु चतुयोगपरायनः। कि योगपरायणः। डाकिनीस्तु तथा लामा 
खण्डरोहा तु रूपिणी। ये क्रियाकारकपरमानन्दरूपेण भवति | श्रीवज्त्रसत्त्वरूपेण 
क्रोडतीह यथासुखम्‌। कि क्रीडन्ति। दलाणां चतुष्टये चापि च दिक्षु व्यवस्थिताः | 
कि कुर्यात्‌ पब्चामृतवहास्तास्तु तत्पूजारूपतां गताः। तत्र श्रीहेरकेति कायवाक्चित्त- 
चक्रे तु चतुविशति उदाहृताः। पीठादिभेदानाश्रित्य स्थाने व्यवस्थिता | शिरसस्तु 
समुद्गता नाड्यः शिरजाः स्मृताः। रजसत्वतमोख्पास्तासां मध्ये तु नायिका | 
पुः पुल्लीरे तु प्रचण्डा प्रचण्डा किनकाश्या स्वेतवचत्रा भैरव नगण मुख षड्भुजा 
कतिकपारडमरुखट्वाङ्ग तथा पाशाङकुशमेव च | արա द्वि)पिचमंवरधरा 
महारसधरा कामालिगणां तथात्परा ॥ १॥ E 


जारन्धरे तु चण्डाक्षिः। एकानना दिगम्बरा त्रिनेत्रा मेघवदना मुण्डमालाबृता 
तथा । NEST सौम्यरूपा खट्वाङ्गडमरुस्तथा। वञ्रघण्टाकतिकपालमेव ՎԱ 
हाराद्धहारनुपुरान्वितभिषणजटाजुटसुसंयुक्ता लल्लजिह्वा भयानका ॥ ՀԱ 


ओडियाने प्रभामती एकवक्त्रा त्रिनेत्रका सव्यकतिकपाल च खट्वाङ्ग 


डमरुस्तथा। अड कुशे पाशहस्तं तः रद्रमालाविभूषण 
` : 11 जटाजूट - 
विभूषिता ॥ ३॥ 3 समायुक्त हारनौपुर 


अर्बुदस्तु पसितासिन्यारक्ततरक्त्रा दिगम्बरा वञ्रषण्टाधरं वीरं खट्वाङ्गः 
डमरुस्तथा | कतिकपालः्पंगाला क्रीडतीह यथासुखम्‌ 1 ४॥ ` 


aus वीरमती ख्याता एकवक्त्रा षड्भुजा पीतवर्णा जटा तथा। घण्टा 
बट्वाङ्ग डमर तथा | षण्मुद्राधरा देव्यालि ङ्गितस्तथा ॥ ५॥ 


रामेश्वरे तु या खबरी देव्यालिङ्गणचुम्बका एकवक्त्रा श्यामवदना नेत्र- 


नयविभूषिता। षड्भुजा 
समप्रभाः॥ ६.॥ ` i dnd बट्वाजुपशूंडमरुपात्र तथा षण्मुद्रा भवनिल- 


Toe: 
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देवीकोते तु या देव्या लड्भेश्वरीस्तथा एकवकत्रा स्वेत वक्त्रा स्वेतवदना मुजाषट्‌- 


विभूषिता awer त्रिशुरादि डमरुखटवाङ्गखत्परास्तथा नानासुखधरालिद्धा 
अनुरागानिरागिनी ॥ ७॥ 


मालवे द्रमछाया रक्तवर्णा त्रिनेत्रा षडभुजा समालिङ्ग खट्वाङ्गं डमरुस्तथा। 
वज्त्रघण्टाङ्कूशा चक्रं षण्मुद्राविभूषिता शब्दक्रिया ՀԱՎԱ महारौद्रा तु हासिता॥ x Il 


कामरूपे तनकक्षौ ऐरावती तथा | . एकवक्त्रा श्यामवदना भुजा AT च 


ՎԱԼ वज्रदवाङ्गडमरुघण्टाकतमुण्डरान्धिता । जटाजूटसमाक़ान्तलघूरस- 
समन्विता en 


ओद्रे तनयुगले श्रीभैरवी ATT । एकवर्णा नीलाज्जी भुजाद्वादशस्तथा। TT: 
घण्टा हस्तिचर्मा कतिकपालमुण्डजाः। त्रिशूलखद्वाङ्गडमरुअङ्गशपाशचक्रअसि 
तथा | नाना सुख्येति वीलस्यां रक्ताङ्गी शुभकारिता ॥१०॥ 


त्रिशकुनौ वायुवेगा श्यामाभालिङ्जीतिस्तथा भुजारविकराख्याता वज्ञपाश- 
मुण्डधारिखट्वाङ्गं डमरुद्वीपिचर्माङ्कशास्तथा। त्रिशूलकबधमेव च [аал रक्तः 
स्यामाङ्काष्णा]ङ्गिसुखशुडिस्तथा UN 


कोसरे ना[सि]काग्ने च भुजाद्वादशा[न्वि]ता वञ्चघण्टा तरचर्मा खटवाङ्ग डमरुः 
कस्तथा। `वज्ञत्रिशूराकुशमेंव च पाशब्रह्ममुण्डधराकरा विविधाभूषणां चैव कृष्णः 
वर्णास्तु हासिताः॥१२॥ 


वदने श्यामादेव्या लिङ्गिता भुजाद्वादशाख्याता वज्चवञ्जलिङ्गणा खदवाङ्गोसर 
faat ч कतिकपालमेव च। हस्तिचमं खटवाङ्गडमरुकस्तथा घण्टा श्याम ET 
š चेव पञ्चमुद्राधरदेहा चुम्बिताक्रान्तमेव च ॥१३॥ 


लम्पाके सुभद्राङ्गा ՀԱՅՆ धरास्तथा գոտ ա ԿԱ THAT. च 
मुण्ड खट्वाङ्गाङ्‌ कुशा दन्तिचमंद्विहस्ताभ्यां योनिमुद्रा तथा परा त्रिझूलं कतिपात्र- 
मेव च क्रीडति TST धवलदेहस्तथा ॥१४॥ 


हृदये हयकर्णा एकवक्त्रा दिवाकरा वर्णकुङ्कुमारुणं भुञाष्टादशास्तथा। 
दक्षिणवञ्जपर्शुदम्त त्रिश्रकति चक्रासि श्रद्धलांकुशास्तुया वामे घण्टपाश- 
खट्वाङ्कपात्र ब्रह्मधुण्डोत्परध्वज छत्रपवेतं स्थिता 1 महाप्रज्ञालिङ्गता काद्याः 
लिज्भानुरागिनी ॥१५॥ ` | 


१. equ. | 
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हिमालये खगानना वेदवक्त्राष्टादशभजास्तथा मुरमुखकृष्णं श्यामपीतरक्तमेव 
च दक्षिणहस्तां ส จ ต โช ร ๆ वञ्रखङ्गचक्राङ्कशदन्तशरकुकतिहस्तिचर्मा द्विहस्ता वामे- 
घण्टपात्र अभय कमण्डरु ब्रह्यमुण्डपाशपशुंखटवाङ्गा षण्पुद्राध रान्वित रवान्वित- 
भीषणा ॥१६॥ 


प्रेताधिस्थिताये च चक्रवेगिनी । տազ चतुवक्तक्त्रा स्वेतश्याम- 
रक्तमेव च। द्विहस्तां हस्तिचर्मा द्विहस्ताभ्यां तु सर्व राजेन्द्रमुद्रास्तथा दक्षिणवज्रा- 
ङ्‌ कुशकतिडमरुत्रिशुलोत्परशिषराः। वामे घण्टपाशपात्रकबन्धध्वजछत्रकुलिशाः | 
नानोत्साहकलक्रान्ती क्रीडति शिखरारुणा ॥१७॥ 


गुहेदेवती गुडस्थाने अष्टादशभुजस्तथा पञ्चवक्त्रा रौद्ररूपा नीलपीत रक्तकुंकुम- 
श्यामस्तथा पप्मुद्राभरणोज्वला। हस्तिचर्माहिहस्तांधेनुमुद्रा तथा परा "वज्राशिकुण्ड- 
бите कतिडमस्वरधरास्तथा दक्षिणे वामेखटवांगषण्टपाशपात्रकच पर्शुमेव च पर्वतौ 
तथा | घनपितिकरा देवी श्वृंगाराभरणोज्वला : १८॥ 


ЭТЕ सौडिनी ख्यातानग्नकपरोमगास्तथा | ESTE षड्वक्त्रा मुण्डा- 
लिङ्ितिस्तया | स्यामङृषणरत्तस्वेतपीतमांस्थामेव च । पुष्पमालाधरादेहा 
मुण्डमाला प्रलम्बिता नरचमंहिहस्ताभ्यां योनिमुद्रास्तथात्परा | दक्षिणवज्ञपर्शडमरू 
कति अंकुशा चक्र दण्डस्तथा वामे घण्टपाशखटवाङ्गपात्रमुण्डध्वजछत्रमेव ч 
व्याघ्रचमं निवासनं शृङ्गारा हसिताननः॥१९॥ ` 


ге चक्रवतिती रक्तवर्णा जटाजुतौ । मुण्डमालासुसोभिता हाडाभरणै 
ET | अशदशभुजादेव॑ शङ्गारभरणोज्वला | दक्षिणवज्पर्शुसरन्रिशुरतो- 
सु स्तथा। अक्षमाला वरधरा वामे घण्टखटवाङ्ग चाप पात्र ध्वजा- 
कुशदण्डात्परा। वेदाचरणसंयुक्त क्रीडानन्दसुशोभिता ॥२०॥ ` 


गले 'सुवीरा ख्याता षाण्मुखी कृष्णमेव 
M च । स्वेतरक्तधुम्रपीतहरिस्था 
महारोद्रात्सहासमेव «| भजाष्टादश चैव सुविरालिज्भणस्तथा | वामे जन्त्रमुद्राघण्टा 


ठ r ‚ ग्ममुण्डकुठारपाशमेव च | दक्षिण वजञञत्रिणूरडमरु 
| परशुरत्नवेनुप्ंताः | नाना क्रोडन्ति समालि दु प्रज्ञोपायमहासुखस्‌ แจ ง 
महाबला चाश्र 


са ым NAT श्याममेव च । क्रृष्णरक्तपीतवदनाँ भुजाश- 
[ महाघोरा देष्ट्रोकटमीषणा। वामे घण्टफेतदन्तं खद्वाङ्ग 
१, वजालि-ख,। २. वलन. | 
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छूरमुंगलंकाद्यवरस्तथा | दक्षिणे बजखङ्गाङकुणडमर अभयं कत्ति त्रिश्र चक्रस्तथा। 
हस्तिचर्मा द्विहस्ता प्रज्ञालिङ्गानुरागिनी मुद्राषण्पुद्रितां सर्वा मुण्डमाला 
सुशोभिता ॥ २२ ॥ 


मरो तु चक्रवतिनी चेव मद्वाक्षेत्राधिनाथावस्तथा | 394421 महापीता भैरवा- 
न्वितभीषणा । स्वेत रक्‍त ्रूम्रपिद्धलं कृष्णश्यामरागस्तथा | भुजाष्टादशा रोद्रं षण्मुल- 
मुद्राविभूषिता। वामे घण्टापात्रपाशज्वाला d खटवाज़ूं वेनुकमण्डर सुत्रा हस्तिचर्मा- 
दविहस्ताभ्यां पञ्चमुद्राविभूषिता। दक्षिणे वज्रकतिपरश्‌ विशूरडमरु चक्र दन्दमुग- 
लस्तथा 1 महाज्ञानो रसैयुक्ता क्रीडानन्दसुशोभिता แ २३ แ 


महाविर्या बालशिधानवाहिनी त्रिवक्त्रा धूम्रवदणा तथा । स्यामरत्तत्रिनेत्रा च 
महाभीमा भयानका । हस्ताष्टादश चैव मुण्डमाला सुशोभिता | दक्षिणे वज्नखज़मुशला- 
ङ्कुशमेखला कतिपरश्रत्नसिराघण्ट डमरुपाशश्रस्तथा पात्रतर्जनी तो मलाकुण्ड- 
त्रिशूरा वामेस्तथा महाहासास्तु भीषणाः गन्ध पुष्पा महालिङ्गनस्तथा ॥ २४॥ 


द्विभुजामेकवदना स्वेतवर्णा सुशोभिता ส ุ จ ต ธุ ง ร 1 โพ โซ ส 1 चेव व्याघचमेवृता 
कटिः डाकिन्यालिङ्जितभुजा कि चतुर्भुजाः प्रातकतिखट्वाद्ध डमरुस्तथा कृष्णवर्णा 
भयानका आनन्दरूपधरा | महामुद्राविभूषिता भैरवान्विता भीषणा ॥ ՀՀ ॥ 


श्यामालामालिङ्गणा चतुभुजा कतिकपालखट्वाज़डमरुस्तथा। श्रीपरमानन्द- 
रूपेन त्रिवक्त्र षड्भुजास्तथा | वप्त्रघण्टडमरुखटवाङ्गृहस्तिचमंस्तथा हारनोपुर- 
विभूषिता लामारलिङ्गशब्दान्विता महापीतवर्णा तु आलीढासनसंस्थिता | भेरवकालि- 
रात्रि च पादक्रान्तसुशोभिता ॥ २६॥ 


विरमानन्दर्पाद्या रक्तवर्णसुरूपिणी। चतुर्वक्त्रा महाभीमा प्रलयाग्निसमप्रभा | 
रागस्यामकृष्णपीतस्तथा भुजाष्टाकरा Հո महाकुसा तु हासिता । हस्ति च मंद्विहस्ता- 
भ्यां वज्जघण्टडमरं तथा खद्वाङ्गपरश्पाशस्तथा | महारागानुरागिनी परा। खण्डलो- 
तुलिङ्गि च भैरवान्वितभीषणा | रक्तवर्णा महारम्या चतुर्भुजाकरात्वितम्‌ | पात्रकति- 
डमसं खटवाङ्गमेव च स्तथा | भैरवं कालरात्रि च पादाक्रान्ति तु सोभिता ॥ २७॥ 


सहजास्वभावरूपं तु आनन्द जयते पुनः पीतवर्णा महाघोरं भुजाद्वादशस्तथा। 
चतुवक्त्रा महाशान्तं पीतरक्तश्यामङृष्णास्तथा। दक्षिणभुजवजञडमरु AGERE 
त्रिशुराः। वामे घण्टखद्वाङ्गपात्रपाशब्रह्वामुण्डस्तथा | हस्तिचर्मा द्विहस्ताभ्यां 


१. प्रज्ञा-घ, | 
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रूपिन्यालिङ्गितं सुखः | चतुर्भुजा महादेव्या खट्वाज्गडमरुपाश कतिस्तथा | गौरवर्ण 
महादेवी Wear रूपसाग्विता ATF निवरसनां हारनौपुरविभूषिता। महाभे- 
रवकालिरात्रि च देव्यलिङ्गघुरागिनी ॥ २८॥ 


कोणेषु महाविर काकाश्यादिदेवता नीलवर्णामा चतुभुजास्तथा सव्यकति- 
qeg डमरु तथा। डाकिन्यादिदेवीश्च मा्लिगनरागिनो। हाराद्धंहारादि- 
समायुक्तं लल्लजिह्वा भयङ्करा। महाप्रेता समारूढं मुण्डमालावलम्मिता। डाकिन्या- 
महारागा सुष्कमृण्डविभूषिता ॥ २९ ॥ 


उलुकास्या श्यामवदना चतुर्भुजा भयडूरा | सव्यकतिपात्रखट्वाडु- 
डमरुस्तथा । डाकिन्यादिदेव्यालिङ्गितशोभिताः | डाकिनी ՀՈ कुष्णालगी शुभ- 
कालिनी | महाप्रेतासनारूढा नानातेजसमप्रभा ॥ ३० ॥ 


TTT रागवर्णा चतुर्भुजा तु हासिता | सव्यकतिकपाला खट्वाङ्गडमरुस्तथा l 
डाकिन्यालिङ्गितश्चैव महारोद्र तु हासिता | डाकिनीदेव्यारक्तवर्णा स्वरूपिणाम्‌ | 
षण्मुद्राद्विभुषिता महाप्रेतासनास्थिता ॥ ३१॥ 


शुक्ला श्यामा महाघोरा पोतवर्णा चतुर्भुजा। डाकिनीमालिङ्गिता महाघोरा 
तु घोललाः। सव्ये कतिकपालं खटवाङ्गडमरुस्तथा। डाकिनी पीतवर्णा महा- 


तादनधमंता | हारनौपुलश्वङ्गारा रससुन्दरस | महाप्रेतसमारूढा महाद्रष्टस्तु 
हासिता ॥ ३२॥ 


कोणेषु यमदाढीस्तु कृष्णपीता चतुर्भुना | सव्यकतिकपालखट्वाङ्गडमरु- 
स्तथा ы, साकिन्यालिङ्जिता SATAY साकिनी। नम्नहाहाकालजिल्ना रस- 
सान्वत तथा | हाडाभरणं च प्रेतसंस्था तु भीषणा ॥ ३३ ॥ 


е 


यमद्युति पीतरक्ता चतुर्भुजा । զ कतिकपालं ч i 
यत पोत Д खटवांगडमरुमेव ч! 
हाकिन्यालिज़ितं ՀՎ महोत्साहा तु हासिता। हाकिनीदेव्यो रक्तवर्णा तु रोद्रता। 
महाहारनोपुरो झुझुरायणलोत्ता | महाप्रेताधिवासिस्वराक्षसादिमदिता ॥ 32 1! 


am पन चतुर्भुजाकरान्विता | सव्यकतिकपालखटवा ङ्गडमरुमेव च | 
चव कोलाहलचुम्बिकास्तथा | योगिनीस्वेतस्वेतवकत्रा कात्यालिङ्गा- 


नुरागिती। हाहाइहासरोद्रं हह 3 
De हदद्‌ gg कारभथानक्रा | दास्वेतासमार्ढ दंष्टोत्कटभीष- 


यममथनी श्यामङृष्णाङ्गी चतुर्भुजा करास्वि : 
z ՀՎԱ वज्देव्यालिरि 
महासुखकरान्विता। wed कतिकपालखद्वाङ्गडमरुस्तथा | аы ue 
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क्रोडानन्द महोज्वला | महाप्रेतासनारूढा होहीकारभयानका | महामांसस्तु भोजिता 
वशामांसांस्तु भोजिता ॥ ३६॥ 


द्वासप्तत्रिशहल्लला नाडिसम्भोगस्तु नायके कि नायके | एकः ร ก ฐิ จ ต वीरो 
नैरात्मा शुभकालिनी | महाकृष्णवणं भैरवान्वितभीषणमु अष्टास्या षोडशभुजा 
सर्वे करव्रातभूषिता | मूलमुखे महाकृष्णं स्वेतरक्तपीतश्यामहरितकृष्णा। swage 
Հարա महाद्रष्टोत्तटभीषणम्‌ 1 प्रलयाग्निसमप्रभा भृकुटिकोटिमहाभीषणम्‌ | 
ऊर्ध्वंपिङ्गलमूद्धंं त्रिनेत्रं षण्पुद्राविभूषितं दक्षिणमुजे हस्ति-अश्वखरगावोष्ट्रामानुष्य- 
सादुरमा्््जारस्तथा। वामभुजे पृथिवीवरुणपवनमेघइन्दरसूर्ययमकुबेरस्तथा | 
मुण्डमालाधरादेहसुष्कमुण्डाविभुषिता | हाडाभरणनोपुरप्रलयाग्निसमप्रभा | चतुमाल- 
समाक्रान्ता ब्रह्मददरोपेन्द्रमाधवास्तथा। चतुचरणमाक्रान्ता प्रज्ञालिद्धानुरागिनी 
नैरात्मालिङ्कनसुखं भगवतो नैरात्मा एकवक्त्रा द्विभुजा सव्ये कतिकपालं च सुष्कमुद्रा- 
विभूषिता। नग्ना उध्वंकेशास्तु दिगम्बरास्तथा। नानामहाहेरुक वै क्रीडानन्दस्तु 
महाबला | एवंभूतं महाहेव्त्रं विभावयेत्‌ | सवंसौख्यसंयुक्तं Que परमेश्वरम्‌ I 
कि प्रभुस्‌ इत्येता वज्ञयोगिन्योच्छत्रिसंवीरवीरेश्वरं प्रभुस्‌ । प्रेतारूढा] त्रिनेत्रा 
आलिकालिस्तु सस्थिताः | 


इति वप्त्रयोगिन्यो नाडिरूपेन संस्थिता | 
चित्तवज्ञस्य योगिन्यो सपतत्रिशदुदाहृताः। 
प्रज्ञापारमिता ह्येताः शरीरे g चराचले ॥ 


वसन्ततिलके सप्तत्रिशान्ताडिचक्रे व्यवस्थाख्याननिर्देशः qes: ԱՊ U 


अथातसम्वक्षः कायानां नाडिचक्रः सप्तत्रिशदुबोधपाक्षिका धर्मविशुद्धिसु।. 
कायानुस्मृत्युपस्थान डाकिनी । वेदनानुस्मृत्युपस्थानं लामा | धर्मानुस्मृतिस्थानं खण्डः 
रोहा । चित्तानुस्मृत्युपस्थानं रूपिनी | सप्तत्रिशन्नाडिभेदस्थितानां कथं Wu 
प्रचण्डां षण्नाडिभेदस्थितानाम्‌ | षण्नाडिभिदस्थितानां चण्डाक्षी 1 षट्‌ नाड्यो- 
Հարո प्रभामती । षट्‌ नाडिचरे स्थिता महानासा। एते चतुपाद भवति षट्नारि- 
घना चलवीरमतिः | षट्‌ नाडि सहसिन्धु खर्वरी 1 ศา โร षट्‌ बिन्दु समार लम्पाकेश्वरी। 
че नाझ्यो ччщнвтат | षट्‌ ताडिसागरः ऐरावतिः | यत्किचित्‌ स्थितिः पञ्चेन्द्रिया 
भवति แล น 


द्वादशान्विता नाडी महाभैरवी नाड्यौ घनद्वादशां वायुवेगा | द्वादशाङ्खनाडी | 
सुराभक्षि | द्वादशाकारनाडि श्यामादेवी | द्वादशाङ्गनाडिः सुभद्रा ॥१४॥ | 
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इति पद्चबलानि नाड्यौ भविष्यतः। अष्टादश नाडिवहा हयकर्णा | नाडिवहाष्टां- 
गदशोखगानना | अष्टादशेनाडिः चक्रवेगा | नाड्याष्टौदश: खण्डरोहा | नाडि अष्टादशां 
कुलः सौण्डिनी | इति समाधिसंबोध्य ङ्गस्तथा ॥१६॥ | 

अष्टादशां कुले नाडि चक्रवमिनी | नाडि अष्टादशवहा सुवीरा। अष्टादशांक: 
महाबला | अष्टादशां कुलवहा चक्रवतिणो। अष्टाभिदशवहा महावीर्या 1 सम्यक 
समाधिसंबोध्यङ्ग इति ॥२५॥ 

चतुनाडिसमावहकायाुस्तिस्थाने काकाश्या । चतुनाडिवहा कायानुः 
स्मृतिस्थाने Հրո | चतुनाडिसहवहा वेदनापुस्मृतिस्थाने श्वानाश्या। 
चतुनाडिवहा वेदनानुस्मृतिस्थाने शूकलाश्या। धर्मातुस्मृतिस्थाने चतुनाडित्रहा 
यमदाति। चतुनाडिवहा धर्मानुस्मृतिस्थानं यमद्य॒तिः | चतुनाडिवहा चित्ता- 
नुस्मृतिस्थानं IA | चतुनाडिसहमागतः चित्तानुस्मृतिस्थानं यममथनो ॥३३॥ 


इति स्थाने उत्पन्नानां धर्मोत्पादनं भवति । द्वात्रिशद्वहास्थानं कायानुस्मृति- 
स्थानं डाकिनी श्रीहेरुकम्‌ । षोडशानां बहास्थानं वेदनानुस्मृतिस्थानं लामा | 
श्रीहेरुक प्रभुं द्वादशानां बहास्थानां धर्मानुस्मृतिस्थानं खण्डलोहा श्रीहेरुकम्‌ | सप्तत्रिशत्‌ 
वहा चित्तानुस्मतिस्थानं रूपिनी | श्रीसम्यक्समाधौ զալ श्रीहेरुक॑ «Է 
WATT ॥३६॥ l 

इति सप्तत्रिशद्वोधिपाक्षिकधमंविशुद्धाः सवंशरीरगता «ատ देवतावणं- 
भुजासंस्थानमाश्रित्य संस्थिताः ॥ 


वसन्ततिलके नाडिचक्र सर्पात्रशदबोधिपाक्षिकधम विशुद्धास्यान- 
| निर्देश: सप्तम: ॥ ७॥ 


अथातः संवक्षे सवंशारीरमण्डलमहायोगहोमजपभावनादिविधिक्रियाः | 
सबाह्मध्यात्मपेग सप्तविशन्महायोग संमिल्य | कि संमिल्य योगसंमिल्य | कि योग 
‚ देवते Հաա feet: सुसंस्थिताः। फ्रि स्थिताः ? чча यथास्थितम्‌ | 
सवंवीर समायोगं «լա प्रकोतितम्‌ | 
TIE TF गुरुसंघं ախ च॥ 
‚ तस्मादुगुरुपर्वक्रमेणैवमुतन्न मण्डलं हि तत्‌ | 
कि मण्डलं चक्रनाथं श्रीहेरक॑ वीरम्‌ | कि कथंभूतम्‌ 
कङ्कालदण्डरूपो हि सुमेरु गिरिराट तथा | 
महासंख्यादि भाण्डादि होमयग्यादिकारणस्‌। 
एकः श्रीहेरको वीरो वसन्ततिलका स्मता | 
कि मृतादि quit डमरु तिलका որ: | : 
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खटवाङ्गवसन्तेति मुच्यते | तस्माद्‌ बिन्दुरूपो тте: स्थितानां च चलाचलम्‌ | कि 
शचलाचलं श्वत्यमृतरूपेण। तेनैव भिद्यते नाडी वह्लिंसंतोषकारिणा। वाराहिसंतोष 
कारस्‌ | कथंभूतस्‌। तदेव मण्डलम्‌ इत्युक्तं वस्तुनां सारमुत्तमस्‌। कि छत्रिशं 
वीरवीरेश्वरं नाथं मण्डलं हितकारणम्‌। श्रोहेर्कयोगिनी मिल्य वशन्ते तिलका THAT: | 
षड्विषया रूपादिः बाह्येन्द्रियप्रवतंनस्‌ | अभ्यन्तरे तु शुक्रादि सिद्वद्रव्यव्यव स्थिताः | 
एकः ฑิ ธิ จ ค वीरो बोधिचित्तेन araq գար: क्रियते होमः प्रग्याग्नौ तु 
महोज्वलौ | ส ฐา ฆา โซ देवानां सुरासुरं तथैव च। मुदिताभमिस्थिता ये च सधुमति 
तथैव чї दशभूमिस्थिता ये च सम्यक्संबुद्धादिदेवताः। शान्तस्थिता महाप्रेते 
इन्द्रियादि तथा क्रमे । दशभूमीश्वरो नाथो आर्याष्टाङ्गमहापुरे। ये च भमोस्थिता 
ये च वीरवीरेश्वरास्तथा। महामहाबोधि श्रावकादि ata Վ स्वस्ति भवति 
सदा शान्ति इत्येवं चक्रनायकस्‌ | 


इति वसन्ततिलके होमक्रियाद्वात्रिशवोरेशवरादिहस्ततुष्टानिर्देशोऽष्टमः ॥ ८ ॥ 


अथ संप्रवक्षामि समयादि तु भेदिनाम्‌ | भगवानाह्‌- 


त्रिकोणमण्डलं रम्यं वज्ञावलिरिति ร ซู ส ซุ 
धर्मोदयेति विख्यातं महाबोधिनयं кең ॥ 


देवी पृच्छति-- 
तत्रालिकालिसन्मिस्रमष्टी वगों(गाः) व्यवस्थिताः | 
कुर्वंती कमंसंघातं मन्त्ररूपेण देहिनास्‌ ॥ 
अक्षराण्येव वेदादिरूपादीनां किमुच्यते | 
मन्त्राणां चैव तन्त्राणां शास्त्राणां कि प्रभो ॥ 


श्रीभगवानाह-` 
एतान्येव स्वरूपाणि नान्यदन्योऽस्ति किजल्के । 
अक च = त प य श्‌ वर्गरतानि पञ्चाशदपि समाति स्मृतानि। 
बज्चारल्लौ पद्मगतानि प्रतिदलमष्टषु दिक्षु तानि ॥ 


एषां मध्ये तु किजल्के विद्यते परमेश्‍वर: | 

अकारः सवंवर्णाग्रो महारथो वगंत्तायक- 11 
श्रीदेव्युवाच 

याः खडडगाञ्जनपादलेपगुडिकापातालयक्षाङ्भता- 

्त्रैलोक्योदरकारिसूतकगताः कर्मानुगास्सिद्धयः | 
१७ 
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याः सर्वास्तु Tata: स्वभवने सत्पञ्चकामान्विता- 
स्ता वर्गाष्टकमध्यगा स्वरवरान्निर्यान्ति वर्गात्मकात्‌ ॥ 


श्रीभगवानाह 
यः कञ्चित्‌ प्रसरो «ԱՎՈ जन्तूनां प्रतिपद्य ते | 
स सर्वो मन्त्रझूपो हि तस्मादेव प्रजायते ॥ 
देव्युवाच 
नात्रो दो) हि मन्त्र इत्युक्तः सवेषां तु शरीरिणास्‌ । 
विश्वग्रन्थिमहास्थानां धर्मारत्ने विनिश्चरेत्‌ ॥ 
श्रीभगवानाह 


साधु साधु महादेव्यो रहस्योत्पत्ति कथ्यते | 
येन विज्ञानमात्रेण सम्यकसंबुद्धमाप्नुयात्‌ ॥ 


न कश्चिन्नियतो मन्त्र. सिद्धि ऋद्धि तु व्यवस्थिताः। 
भनुत्पस्नस्वभावो हि मन्त्रो айча: qu 
इति वसन्ततिलके समयाचारप्रभेदनिणंयनि्देशो नवम: ॥ ९ ॥ 
अथातः संप्रव्षामि धर्मसंभोगनिर्म्माणत्रिचक्रात्मरूपेन महासुखाशानं भवति | 
श्री महादेव्युवाच — 
रहस्यं सवंबुद्धानां योगादिविधिक्रियाः | 
रहस्यं հոկ रम्यं वणमिति MT: ॥ 
श्रीभगवानाह-- 
शिरोनाभिगतं श्रीचक्रमेकाराक्कतिसंस्थितस्‌ | 
हृत्कण्ठगत चक्रं वंकारसहशं qq 
नाभिमध्यस्थित पद्म' चतुःषस्थि(ष्टि)दलान्वित 
qI 
निर्माणचक्रमध्ये तु จ โธ ต โห จ ิ โร ส ซู ॥ 
सम्भोगचक्रमध्यस्थो हुँकारो वर्णदीपकः। 
चतसृभिः कराभिस्तु समन्तात्‌ परिवतितः ॥ 
` महासुखमहाचक्र हकारो बिन्दुरूपकः l 
नाभेरूध्वें तु या नाडी वहत्यूध्वंमुखी तथा แ 
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कण्ठमध्ये तु विश्रान्ता रक्तवहा प्रकीतिता। 
वीरानां डाकिनीनां तु गत्यागतिनिबन्धनैः॥ 
अस्तमनोदयार्था तु स्वप्नप्रबोधयोः स्थितौ। 
श्रीदेव्युवाच— 
वामदक्षिणपाश्वे तु स्वरा द्वादश स्थिताः। 
उध्वंमुखाः समाख्याताः ककारादिविनावृताः॥ 


अधोमुखे तु पाश्वे स्थे नातिक्ृत्या नियोजिताः। 


क्षकारो रक्षकः प्रोक्तो ह्यघोभागे च वै स्थितः॥ 


श्रीभगवानाह 
यदा कण्ठमहारागूपेन चन्द्रमा स्थितः। 
ата तु यदा चासौ AISA तु सदा स्थितः | 
भगमध्यगतश्चासौ 999 इति ege: Il 


सूयेरूपमया खा(ख्या)ता निर्माणकाय उच्यते | 
श्रीदेव्यानन्दहेरकोवाच- 3 


तस्मिन्नस्तङ्गते भानौ निर्माणकायरूपके 
चित्तसंबोधिचित्ताख्यं पिण्डीभूतमनाविलस Ա 


fa मनाविलस्‌ ? 
संसारमागंविच्छिन्नं प्रपञ्चोपशमं शिवस्‌। 
Տա परमं शुद्धं ॥ 


देव्युवाच-- 
रागश्चैव विरागं च азат घनः स्थितस्‌ । 
सरवंनादि(डि`समायोगडाकितीजालसम्बरस्‌ ॥ 


श्रीभगवानाह-- З 

रहस्यै पृथिवीधातौ परमेऽपि जले तथा। 
रम्यत्वानले खे तु वायो सर्वात्मनि स्थितस्‌॥ 

धीदेव्युवाच — | 
अहो че त्वं मे शास्ता महाप्रभोः | 
स्वयंभूरूपभेकं तु արա: प्रकीतितस्‌ ॥ 
अस्यैव सहजा प्रज्ञा स्थिता TAT | 
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१३१ 


"१३२ वसन्ततिलकायाम्‌ 


श्रीभगवानाह-- 
' साधु साधु महाशान्त रहस्योत्पत्तिमहाप्रिय। 
येन प्रज्ञातरुच्छाया सम्यकसंबुद्धपदं भवेत्‌ ॥ 


कमंमारुतनिधूंता ज्वलन्तो नाभिमण्डले | 
. वाराहीति सुविख्याता वसन्ततिलका स्मृताः ॥ 


वालाग्रशतसहस्नांगी विद्युछता समप्रभा। 
За योगकालेषु रोमकपाग्रसन्धिषु ॥ 


दग्धानां चेव बुद्धानामानन्दं जयतत्पुनः। 
नाभिमण्डलमागम्य स्थिता भवति qq Il 


इति वसन्ततिलके महासुखनिर्माणसंभोगलिङ्कनपुर्वकश्चीहेरकवसन्त- 
वत््रवाराहितिलकास्मृतास्याननिर्देशो qq: ॥ १० N 


इति वसन्ततिलकगीतग्रन्थितश्रीमच्छीदशबलाचार्येन इति แก 


१. इतः परम्‌- यै घर्मा इत्यादि | शुभं मङ्गलं भवन्तु 


ae न्तु स॒बैडाकारे . ये घर्मा 
इत्यादिकः सम्पूर्ण; इलोक:-ख. | शुभमित्यादिक तत्र नास्ति । HOSS 
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"परिशिष्टस्‌--५. 
प्रथमो निर्देशः 


३ ян: श्रोसद्गुरुचरणा रविल्देस्य: 

न जातमनन्तमन्तः श्रीमदद्वयसद्गुरुचरणकमलबिन्दुूपं भवति। स पद्मः 
बिन्दुः भवतः। तस्मै विषयमहासुख चक्रसप्तत्रिशन्महाबोधिपक्षः | यकारं पद्ममित्युक्त 
रकारं โฆ จ ร ต ซุ ՀԱՐՎ: | जकारं नादरूपं भवति, श्रीकारमद्वयस्‌, हेकारं ITT, 
रूकारमपगतव्यहस्‌, ककारेण क्वचित्‌ स्थितस्‌। पकारे) पद्म तवबिन्दुभंवति | 
शकारं पद्ममित्युक्तस्‌, वकारं बिन्दु भवति | अध्यात्मरूपेण श्रीम [द]द्दयं चतुरानन्द- 
संवरक्रमात्‌। श्रीकारमद्वयं वकारं बिन्दु भवति, जकारं नादरूपं डाकिनी सिद्धा 
स्वदेहे संव्यवस्थिता | अकार बिन्दुरूपं भवति, qum? qened भवति, इ स्वल्पः 
रुचीनां तु स्पष्टो वे हेतुना। जकारं नादरूपं पकारं पद्ममेव च। एकारं त्रिक्रोणं 
भवति, वोकारं बिन्दुभ॑वति | कथंभुतं तं बिन्दुं चतुरानन्दस्वभावं च। योकारं 
स्वभावरूपं मकारं गगणरूपतः | प्रकार प्रज्ञास्वरूपं क्रिकारं चुम्बनं तथा | योकारे 
ग्राह्मग्राहकं ` षोडशकलासमन्वित'* नेव कारणं यथा यकारं TAET मकारे बिन्दुः 
रूपं डकारनादरूपाद्या amer लुलुते यदा | "कर्मादि कुवेन्ति कृत्रिमाशया:। शकारं 
पद्ममित्युक्त वकारं बिन्दुरूपं भवति | दकारं सम्बन्धिनो भवति। `ज्ञायते शास्त्र 
ऋषिभिः क्रियते ur | अकारं बिन्दुरूपं नकारं न जातं वकारं पवणवेगेन रकारः 
मपगतरूपमग्नख्पेण रत्ना[ना]मिव सागरः। वकारं बिन्दुरूपं भवति। सकारं Ր» 
मित्युक्तं [भव]तीति | तकारं तन्त्रूपमुत्तमं“ महासुखचक्र भवति । ` निकारं लकारं 
कोलाहलं चुम्बनं भवति | ककारं क्वचित्‌ स्थितं तस्मात्‌ | 


वसन्ततिलकलिड्कतपूव ` प्रक्रिया प्रथमः Ա 


१. श्रीकृष्णाचायंदशबलाचार्ययोवंसन्ततिलकाद्िलमेवेद॑ वसन्ततिलकतन्त्रस्‌ । पुष्पिकासु 
विषबैक्ये प्रतीयमानेऽपि प्रतिपादनक्रमो भिन्न एव । प्रतीयते यत्‌ श्रीकृष्णाचार्यस्य qua erani 
तस्य च श्रीघनेन संक्षेपः कृतः । २. U. । ३. वञ्ञः-गः, DOW. | Y. इशा-क. W. d 
५. पकारपद्मरम-क. | ६. देह-क. घ. | ७. तकार-क, | Հ. कथं gaim. । ९, गगनं= 
ख. ग. घ.। १०. क्रिः-खः। ՀՆ ग्राहकषोडण-क. Գ. ग. | १२. समम्बितः=फ, छ, | 
१३. लोकारं-कः ख. 1 १४, कार्मादि-क. । १५ जानायते-क. । १६. ATR, । १७. कोर” 
मित्प्रति-क, । । १८. उत्तममहा-क, । १९, तिकारं-क, ग. | २०, पुर्वक्रिया-ख, ग, ष. | 
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वसन्ततिलकायाम्‌ 
` द्वितीयों निर्देशः 


अकार तैरात्ममित्युक्तं थकारं हेर्क यदा। तदुद्देशानिरुपपादितस्वदेहस्वरूपं 
देवतारूपं कथयिष्यामि | बुकारं वायु भवति । द्धकारं айд भवति | वकारं वरुणं 
чат! वकारं पृथिवी तथा। जकाराकाशमेव च। तस्मात पञ्चस्कन्धादयो gat: 
етет देहजाः। gere 'कछणाजातं खकारं йа च। दुकारं दुन्दुभिशब्दं 
भवति खकारं PAE | ककारं क्वचित्‌ स्थितं मकारं बिन्दुरूपं भवति | 
ՋՈ कुरुते कार्य शकार कमलं यथा | उत्पत्तिभङ्गुमाश्चित्य भवनिर्वाणमश्नुते ॥ 


वसन्ततिछक* ध्यात्वा देवतारूपनिर्देशो द्वितीय; uqu 


१३४ 


तृतोयो निर्देशः 


अकारं “аге ख्यातं थकारं हुंकारं भवति । Fart ललनाख्यातं वकारं 
रसना तथा। तकारं शुष्मना^ ( सुषुम्णा ) रूपस्‌ मवधु[धूती] भवति निश्चितस्‌*। 
अकारं बिन्ुूपं पकारं पद्ममेव च। रकारं वञ्जपवनं चतुविध द्वारं वाकचित्तमध्य - 
संसमृतसु। प्रकारपवत वेगेन धाकारवीर्यमेव च। नकारजातं ख्यातमुत्तमं द्वारमध 
ऊध्वं चो" भ्रकीतितम्‌ | विकारं विविधाकारं ज्ञाकारं ज्ञानधमंसमस्वितस्‌। नकारं न 
जातस्‌ | ร ร รัฐ เ จ ิ ต धातवे। आकारं त्रिकोणं ` चैव वाकारं नादबिन्दुस्तथा । हकारं 
हरते वर्ण नकारं न जातं गत्यागतिप्रवर्तनैः | सकार [क]क्कोल माख्यातं हकार 
WW च। रतिस्थितिप्रीति च हकारं भवति निश्चितमु | जकारं चात्र बिन्दु 
तस्मात्‌ सहजरूपतः॥ 


‚ वसन्ततिलकं ध्यात्वा कायदारभेदास्पाननिर्देशस्तृतोयः ॥ ३ แ 


चतुर्थो निर्देशः 


п अकारंनेरात्मा चैव थकारं भगवानु'* भवन्ति(ति)। तस्तै विषयजातं ) तकारं 

SH तथाकार नादबिन्दु तथा। गकारं गगणं चैव तकारं तस्वमेव च। काकारं 
oT IN 

Ն ओकारं-क. ख. ग. । २. बरुणास्यातं-क, । ३, कोचित्‌-क. ख. ग, । ¥. तिलके = 

5 | ५, TT. घ. | ६. बुष्मता-ग. | ७. दिचत:-ख. ग, च. | ८. विधं 

"ग चेः । ९. मध्ये-क, ख. | १०. पवण-क. €, | ११. 'च' नात्ति-ख. ग. घ. | 


१२ त्रिकोणे-क. ส | १२, OS. 
T . "Վ. w, l १४, पत्र 5 Ë Е . ni 
१६, वकारं-ख. | १७, तं Չալ ग. घ, | १५. वानुभसंमतिः-घ.। 
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परिशिष्ठम्‌-५ १३५ 


नादबिन्दु यकारं जन्त्ररूपं तथा | तस्मे विषये दशपीठादिभूमि दशंयिष्यामि dió 
कथंभूतं कि भवति | पीठं पोकारं चतुष्पत्रै त्रिकोणं भवन्ति( वति )। ठकारं gam: 
बिन्दुस्वभाव कि Wasi हेकारं हेतुशून्यं वकारं बिन्दु भवति | पतितपतितत्रिकोणमध्ये 
जकारं नादबिन्दु भवति। तस्मात्‌ पीठादिदशभुमयः | नच(व) श्रो(ख्रो)तोगता नाझ्यो 
नच(व)द्वारे संस्थिताः | 


प॒कारं qup भवति रकारं न्बिदुभंवति | याश्च पातालवासिन्यः सर्वास्ताः 
erg संस्थिताः। मुदिताः किं भवन्ति त्रिकोणं प्रमुदिताः ख्याताः। भूप्राकारं 
त्रिदल'कमलं भवति 1 मकारं बिन्दु भवति यकारं यन्त्रं को(क्व)चित्‌ स्थितम्‌ | भूमयः 
आलयो? बोधिसत्त्वानास्‌। कि बोधि बिन्दुं भवतः(ति) । सत्वः कि कथंभूतं" शुष्मना- 
ख्यातस्‌। किमाख्यातमिन्द्रियादिस्वरूपिणास्‌। आलयः HIM स्कन्धादीनां ` 
विशेषतः | 


पकारं पद्ममित्युक्तं रकारं लुलुते बिन्दुं भवति | तस्मै द्वात्रिशद्बोधिचित्तानां 
यदा यान्ति ชุ โต (ๆ) ส า ร ุ , तदा ससुतबुद्धानां बुद्धत्वं निकटं भवेत्‌ | शकारं पद्ममित्युक्त 
मकारं बिन्दु भवति नकारं न जातं तस्मात्‌ इमशानं च कथंभूतं चतुरानन्दस्वभावस्‌। 
पीठादिदशभूमयः^ | 

यदा जानाति पूणि(ण)तास्‌ 1 कि पूर्णि(णं)तां बुद्धानां सह आगतं बुद्धत्व निकटं 
भवेत्‌ | कुत्र कथं स्वदेहे चैव аҹ ष्ठि(स्थि)तं भवेत्‌ । fa स्थितं ՎԱՅՐՈՎ 
मतः। कि मतः पीठं ԿԿԹ ч क्षोत्रामुपक्षेत्र] तथा । छन्दोहस्त थोपछन्दोहो 
मेलापकमुपमेलापकस्तथा 1 श्मशानं चोपश्मशान च पीठादिदशभूमयः | 


इति बसन्ततिलकानच(व)ख्रोतोभगमध्ये गतः कि गतः ? सर्वे नाडिस्वरूपं 
समागतः । कुत्र समागतः ? भूमिस्वरूपास्याननिर्देशश्चतुर्यः॥ ४ U 


“पञ्चमो निर्देशः 


अथातः संवक्ष्ये भगवता ส ก ธร ส ร ร ชุ | कि स्वरूपं रज:सत्त्वतमो(मः)स्वरूपं M 


कि «ա: | कि त्रिकायाभेत्तरेण भेदयित्वा । कि भेदयित्वा सह शिरो मलयदेशश्च 
शिखा जालन्धरस्तथा । चतुर्नाडिकायां तु स्मृतिः स्थानं पञ्चनाडित्रिवेदनाश्नुस्मृति 


१. भुकारं-क. घ. । २ त्रिदश=ख. ग. घ. । Հ आलया-घ. । Y. कि ՎՎ-Յ. घः, 
भुता-क. । ५. भूतः क.। ६. 9. मातुकायामेतावदेव चतुर्थो निर्देशः । अत्रैव पुष्पिका दत्ता | 
v. पञ्चमे षष्ठे च निर्देशे पाठविपर्यासो दृश्यते ग. मातुकायाम्‌ | Ee 
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१३६ वसन्ततिलक्रायाम्‌ 


स्थानस्‌ | नाडी पञ्चमी धर्मानुस्मृतिस्थानम्‌ | चित्तानुस्मृतिस्थानं दशनाडी तथा मूलेन 
सह द्वादशाधारस्तथा एवं भवति। कि भवत(ति) चतुविशतिपीठप्रभेदतः | एताः 
स्वदेहजा:. स्वदेह कि त्रिकोण सर्वा भिद्यते स्थानेषु भेदत: | ՀԱՎ स्थाने भेदतः कि 
सवंस्थाने भिद्यते। कि कुर्यात्‌ शवात्स्मा(?) त्यक्तस्यास्तु बुद्धानां दशभूमयः। कि 
स्थानमिति सर्वनाडीनां समाख्यातानि ՀՀ: | एषु स्थानेषु डाकिन्यो नाडीरूपेण 
संस्थिताः | 


इति वसन्ततिलके पीठादिदशभुसिदेशभेदेननिर्देशः पञ्चमः ॥ ५ u 
षष्ठो निर्देशः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि नाडीचक्रं सूचयामि | मध्यस्तं(स्थं) TAFE (६)- 
पत्रसकणिकं कुर्यात्‌ | तस्य मध्यगता नाडी ज्वल[द्‌]वह्मिस्वरूपका । कि स्वरूपका 
कदरी(ली) संकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी | तस्य मध्यस्थितो वीरः सर्षपस्थूलमात्रकः | 
कि कुर्यात्‌ ? RT हुँकारोऽनाहतस्‌। किमनाहतं तुषारसम्तिभम्‌ | कुत्र आतिष्ठन्ति 
तुषारसन्निभम्‌ इत्याख्यातं देहिनां हृदिनन्दनः। किमु आनन्दं वडवानलरूपं वाराही 
तिलका स्मृता | कथंभूतं त्रिकोणम्‌ उध्वं जवलम्तवी रं कुरुते कर्मेनाभिमण्डले मारुते- 
Թա) ज्वलन्ति । शान्तं वसन्ततिलके । कि प्रियरतिः ? एकः श्रीहेरको वीरो 
वसन्ततिलका स्मृता। योगिनी कथंभूतं qe ача कि कुर्यात्‌ न्रि(त्रै)लोक्यं 
सचराचरम्‌। कायवाकूचित्तभेदेन निचक्रे विवरे द्वारनिगंमे। ส ส จ ฐา ธุ ” भवेद्बिन्दुः 
fae वैरोचनः। मन्त्रलेखा' रत्नसंभवः। हृकारो अमिताभः। ऽहैकारोऽमोघ- 
सिद्धिः। तस्मे रूपा नाड्यो बिन्दुः | अनाहत किम्‌ ? अनाहतं पृथिव्यादिमहाभतः। 
कि чта: बोधिचित्तं चतुइचक्र प्रभदेत: | चतुः सन्ध्या भवति । कि सन्ध्या 
चकारं चतुरानन्दं स्वभावं भवति । Gare ततरुतं gare” कमलं ध्याकारं प्रक्रिया- 
योगपरायणस्‌। क्रिया कथं सम्बन्धिनी कारकः कथंभूतं परमानन्दस्वभावस्‌। 
श्रोवज्ञकमलबुम्बन क्रीडन्ति । हय siqa" कुत्र कुर्यात्‌ सुखं चतु.पत्रं चतुर्योगिनी 
mef सुख चतुश्चक्रं किभूतं पञ्चामृतं वञ्जस्तानं कुर्यात्‌ । योगिनीयोगिसंमिल्य 
գի सततं भवेत्‌ | किमाख्यात पूजिते बोधि ԿԳՐԻ" त्रिकोण զոր: बिन्दुरूपकस | 


cot चतु्यपरिच्छेदस्य “यदा जानाति” इत्यारभ्य षष्ठस्य “तुषारसन्निभम्‌'' इत्यन्तः पाठो 
ख मातृकायां नास्ति। २ देहिना-क, ग. घ. | ३. नन्दनवनम्‌-ल.। ४ que 
q. 2 = 

x. VB зы | ६, मतले-ख. । ७, हु-ल. | ८. भूत॑-ख. | ९. ชุ ต ต ร ิ ส ส ะ - ส . | 
°. मवन्ति-ख. | ११. उकार तं तं-ख, | १२. एकारं 


- КОТЫ "क. ग. घ,। १३. कारकथं-ख. | 
१४. घीसुखं-ख, | १५. ऐकारं-क. ग. Ж. | š 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्टमु-५ १३७ 


तस्मै पतिते(ता) नाड्यो व्यवस्थिता: । रज(जो) ललनाख्यात तम रसना तथा । 
सत्त्व gam ( सुषुम्णा) ख्यातस्‌। कि भवतः? रागविरागौ भवति(तः)। 
क्रियाकारकायुवयो ( कारकयो )मंध्ये बिन्दु: भवतः(ति)। तस्मासर्पात्रशन्नाङ्यो 
बोधिमाप्नुयात्‌ | वसन्तेति तिलकेति कि वसन्तः प्रज्ञापारमिता पकारं पद्चमित्युक्त 
ज्ञकारं संज्ञा भवतः(ति) | RTE कुरुते कायं रकारं बिन्दुः भवतः(ति)। मिकारं 
इन्द्रियादिस्वभावतः ताकारं तन्तरुतं भवति | 


वसन्ततिलके सर्प्त्रिशन्ताडिचक्रे व्यवस्थाख्याननिर्देशः षष्ठः U ६ u 


ՎԱՎ निर्देशः 


saani] त्रिकोणं भवति 1 थकारं बिच्दुरूपकं भवति। नाडिचक़ सप्तत्रिशदुबो- 
धिपाक्षिकां(कं) धकारं त्रिकोणं चैव मकारं बिन्दुभंवति | विशुद्धि किं यन्त्रेण सह 
तिष्ठति 1 नाडीनां भवति | कथयिष्यामि। काकारं नाडी भवति | याकारं जन्तरूपं 
भवति | gare नाड (द)विन्दु भवति । स्मृति कथंभूतं सम्यक सह बिन्दु आगतस्तत्‌ 
स्थानं भवति निश्चितस्‌ | वेकारं मलमित्युक्तं दकारं बिन्दु भवति | नाकारं नाड(द)- 
बिन्दु तथाऽनुस्मृतिस्थातं यत्र कुत्रचिद्‌ नाडि सह आगतः। TT भवति । घकार 
त्रिकोणं चैव मकारं बिन्दु भवति। अनुस्मृतिस्थानं यत्र कुत्र स्थानं सह आगतः | 
तत्स्थानं भवति । चित्ता कथंभूतं बोधि भवति । [आतुस्मृतिस्थान «ՎՅԱ ая = 
wd नादबिन्दु सह आगतस्ततस्थानं भवति । ԱՎԱ त्रिकोणम्‌ । त्रिकोणं कि 
भवति त्रियानमेको भवति । त्रिकोण कि भवति वज्रवाराही लामा कथं गुह्येश्वरी 
खण्डरोहा कथं भवतः। नैरात्मारूपिणी कथं वाराही भवतः(ति) । यत्र FAA 
श्रीहेरकः क्रीडति तत्स्थानं छकारं त्रिकोणं भवति | दकारं नादबिन्दु तथा ऋद्धिः | 
wd कथं नाडिबिन्दुमागतः। ऋद्धि भवतः पादः कथंभूतं ачаа पाद 
भवतः। वीकारं वीर्यमेव च। “er यत्त्रस्वरूपं ऋद्धिः ՀՎ बोधिसहमागतः । 
ऋद्धिपाद कि वज्ञपाद भवतः | 


मी कथं इन्द्रियादि भवतः। मां कथं मामकीं भवतः। सा कथं कमलं भवतः। 
жее कमलचुम्बनस्‌ | ऋद्धिः पादचतुष्पत्र भवतः। चित्ता कथं बोधि भवतः | 


TORA А STS NC 

१. भवति-ख. 1 २. वसन्ते तिलके-क. ग. घ. 1 ३. अकारे-ख. | Y. मकारं-ख., 
नकारं-ग. घ- Լ ५. ส รพ ร ส. | ६. कमल-क, | ७. क क्रोडन्ति-क, | Հ: sp. | 
९. मामकि-क- खं. | 
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१३८ वसन्ततिलकायाम्‌ 


ऋद्धि कथं विविधोद्धवबिन्दै भवति। पादः कथं qunm चित्त कथं भवतः 
बोधिबीजं | ऋद्धिः कथं बिन्दुः भवतः। पाद कथं त्रिकोणस्‌ ` शवमित्युक्त 
द्वेकारं चुम्बणं तथा । इन्द्र कथं 99 यं कथं जन्त्रस्वभावम्‌ | वीर्यं कथं कमलम्‌ | इन्द्रिय 
कथं гиң । यं कोऽर्थः कि शलिलं(रीरं) । स्मृति «ՎՊԽ कामार्धितं इन्द्रिय कथं 
नाडिस्वभावसु। यं कि भवतः कमलवनस्‌ Կ कथं (पद्म मा «Վ बिन्दु धी कथं 
संबन्धिनो, «Թոզ कथं नादबिन्दुस्‌। प्रकारं पद्ममित्युक्तं ज्ञाकारं [ वज्र संज्ञकम्‌ | 
इन्द्रियं कि कमलानन्दस्वरूपस्‌ । श्रकारं शरीरं द्वाकारं कथं बिन्दुरूपसु॥ बल कथं 
बकारसु बिन्दू लकारं नादः। वी कथं त्रिकोण 'य्ये कथं क्रियाबलम्‌। कथं TY: | 
स्मृति कथं *नादसहमागतः। वर कथं THAT | समाधिः कथं क्रियाबलम्‌। कथं 
कुलिशबलः। प्रज्ञा कथं योनिः। WX कथं बलः। समाधिः कथं प्रज्ञा चुम्बनं 
सम्बोध्यङ्गः। कि कमलवज चं चरासुरासुराः | वीयं कथं सम्यक्कामान्धिता। वोध्यङ्ग 
कथं प्रविश्यान्तम्‌ | प्रीति कर्थं लिद्धुचुम्बनस्‌ । बोध्यङ्ग कथं ताडनं seem: 
सं कथं शब्द कुरु बोध्यङ्ग कि कमलचुम्बणम्‌ | धमंप्रविचये कथं ส ุ จ รุ โพ จ ร ู ะ ” प्रविशेः। 
संबोध्यङ्ग कि शरीरं संचये सचराचल(र)स्‌। स्मृतिः किं कमलं ताडनं संबोध्यङ्गं कि 
वज्ञबोधयेः | 


सम्यक्‌ कथं नादबिन्दु दृष्टि: कथं पतनं बोधि सम्यक्‌ सं qur पद्म प्रतिष्ठाप्य 
कल्प कथं बोधिचित्तवहा | सम्यक कथं बिन्दुसहमागतः चादासंबोधिम्‌ | सम्यक्कर्मान्त: 
कि प्रक्रियाधमंमागताः। सम्यगाजीव: कि कमलकेसरप्रक्षार(ल)नस्‌ | सम्यग्व्यायामो 
विविधहोतव्या: | सम्यक्स्मृति कथमु। शृङ्गारः, वीरः, बीभत्सः, हास्यः, रोद्रः, 
भयानकमु करुणा, भूतशान्तिः भवति Û सम्यकसमाधौ कथं वल्लिसन्तोषकर 
बोधिपुरैः Г अकार त्रिकोण नुकार seqsi "बोधिः उत्पादिता U उत्पादः कि बिन्दु 


कुशल कथं ч т धर्माणां कथं बिन्दो (न्दू) त्पादिता | अनुत्पन्नानां कि सहजानन्द- 
स्वभाव उतन्नानां कि तादबिन्दुस्वभावस्‌ | 


. वसन्ततिलके सप्तत्रिद्दुबोधि-उत्पादितदेशेषु सप्तम: ն 


= eee 
ЗЕ १. विन्दु-घ. । २. एकारं-ख. ग, घः | ३, य्य-क, | ४, नाड-ख. ग. घ. | 
AAR- ग. घ. | E E ग. च. | ७. बिन्दु-क. | ८, भृतशान्ति-क, | 


९. भवन्तिञग,। १०. बोषिपुरे:-क, खर. ग. | ११. त्पन्ने-ल., त्पन्न-घ. | १२, उत्पादितः-क,, 


ताः-ख, ग, | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्टम्‌-५ ' १३९ 
अष्टमो निर्देशः 


अजग्धः स्वरूपा थकारं घृतमेव च, होकारं त्रिकोणं मकारं बिन्दुमेव च, 
स बाह्याध्यात्मरूपेण सं[ प्र ]वक्ष्यामि। काकारं कि को(क्व)चितु स्थातं "घकारं 
त्रिकोणमेव च । श्रीहेरुकेन दग्धारिता भवति | गिरी? कथं कमलं “समस्तकः | कथं 
बोधिचित्तमृतभाण्डाः। किजल्के कथं कमलकेशरं तैरम्भाः कथं कुण्ड ՎՀ यथाक्रमस्‌ | 
गुरुपवंक्रमेणैव उत्पन्नं मण्डलं हि तत्‌ | ՎԱՎ चतुष्पत्रं कङ्कालकबन्धः कि त्रिकोणस्‌। 
दण्ड कि qui सुमेर कि हेरको । गिरी कथं कमलं द्वात्रिशद्बोधिमानसं पद्ममध्यगत- 
चन्द्रमण्डलमुच्यते | ขิ ธิ ร ข์ कमलं कोलाहलं कुरुते । कि कुरुते व्लसंतोषकारणस्‌ | 
तदेव मण्डलस्‌ | कि “मण्डले त्रिकोणं वस्तूनां सारमुत्तमस्‌ 1 कि सारमुत्तमं HAT 
न्महानाडिचक्र मण्डलं हि तत्‌ | विश्वव्यापित कि सर्वंताडीसमायोगडाकिनीजालसं- 
वरमु। शब्द कि बाह्याभ्यन्तरे स्थिताः सिद्धिदेव्यः कि बोधिवहा fafa: कि чач: 
सहजानन्दः яа: | बुद्धानां बोधिसत्त्वानां समयार्थोदितेन तु। जन्मनिहेव ( नीहैव ) 
बुद्धत्व प्राप्नोति मण्डलादतः। श्रावकादौ ब्रह्माद्यादौ भवत: | कि समया हविभिः 
क्रियते होमः प्रज्ञाग्नौ तु महोज्ञ्वलौ( ले ) । जोग' पूजा कि बोर(ल )कक्कोल- 
योगेन सिद्धं भवतु | सिद्धः कथं सहजानन्दं भवतु | 


वसन्ततिलके होमक्रियानिणयेऽष्टसः ॥ € I 


नवमो निदेशः 


अकार तैरात्ममित्युक्तं थकालं( रं) वज्रं तथा । त्रिकोण” कि योषितो भग 
इति । धर्मोदया कि धमं बोधि भवतः। दया कि भगः। तस्मिन्‌ «Կ նտ 
շվից ւ आलि किं रसना कालि कि ललना तस्मै भिश्रये पञ्चाशदक्षरसंसिद्धाः เ 
अक्षर कि बोधिवहा मन्त्र“ कि नाडि तन्त्र कि नादबिस्टु शास्त्र कि बिन्दु भवतः। 
areq कि बोधिसिन्धु भवतः। नायकः कि परमानन्दस्वभावः | 


इति वसन्ततिलके सन्त्रोधा(द्धा)रणा निर्देशों नवमः॥ ९ 0 


SERE ERAT E сс ше‏ ی 

१, अजग्य-क.-, जज्ञः-घ- । २.य-कः। Վ गिरि-क, | ४. “सः नास्तिञक. d 
u g-a. घ. | ६. नास्ति-कः । ७. न्िशन्नाडि-क, | Հ. वतः-क, । ९, न्मनि dar 
ख. ग. घः। १०. जाग-गः घ. 1 ११. त्रिकोणक-क., fratt कि-ख. । १२. तस्मे- 
ख. ग. घ.। १३. संसिद्धौ-क्र । १४. A: d १५. ՋԱՀ-Ի घ; 1 
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१४० वसन्ततिलकायाम्‌ 
दशमो निदेशः 


भकारं वाराहि( dr) थकारं भगवानु। तथा भगवान्‌ कथंभूतं भकार 
'भगमेव च | गकारं गगणमेव ՎԼ वा[ ๆ ]कारं क्रियाकार तस्माद्‌ भगवान्‌ तथा। 
नरूपं न जातं न मृतं न रूपं भवतः। कथं न wd asi पद्म प्रतिष्ठाप्य इति भवति | 
भंग (भगं) कि भकारं पृथिवी गकारं गगणमेव च। तस्माद्‌ भगो भवति। 
शिरोनाभिगतं *चक्र॑ एकाराकृति संस्थितम्‌। निर्माणचक्रं कि कथंभूतं निकारं 
इन्द्रियादिमहारसं भवति | աՀ त्रिकोणमेव च। णकारं न रूपं भवति। चकारं 
चतुरानन्दस्वभावं* क्रकारं कुरुते कायं तस्मान्निर्माणचक्रमेव च। अष्टदलमहापद्म " 
धर्मकायः प्रवतंते' । धमंचक्रे कि भवतः। धकारं कमलमित्युक्तं म( में )कार बिन्दुमेव 
чі चकारं चतुश्चक्रस्वभावं क्रेकारं समाधिमे(रे)व च | तस्माद्‌ AFIR 
भवति | adam कथं विहारं भवतः | महासुखचक्रे कथं मकारं ԱՎ भवति। 
हाकारं त्रिकोणमेव च | सुख कि सहजानन्दसुखम्‌। चक्रे कथं योनिमुद्रा तथा तथा 
чет gaam भवति | 


परमाक्षर कि बोधि भवतः। तस्मै “हकारो बिन्दु अनाहतम्‌ । किमनाहतं 
ऊध्वंगामि अध्व, धो )ग्रमि चन्द्रसुयंगामि भवतः। विश्रान्तः कि नादबिन्दू 
विश्रान्तौ waa: | कुत्र विश्रान्तः मदनपुरेः विश्रान्तो भवति । अष्टःस्त)मनोदयार्था ° 
छु स्वप्नप्रबोघयोः स्थितो | कि बोधयः स्वरद्वादशस्थिताः`। कि स्थितः चित्ता- 
स्वरूप अक्षरबोधिविसजंनं कुरु । कुत्र विसजंनः | भगमध्ये`` गतश्चासौ ade इति 
विस्फुतम्‌ | कि विस्फुतं ` बालाकताञ्रस्वछूपं ° निर्माणचक्रे भवति। किं भवति 
त्रितनये दरघारिता भवति । बुद्धानां बोधिसत्त्वानां स्फरणं" तेन जायते । कि जायते | 
भाजुमण्डल चिततसंबोधिचित्ताख्यं पिण्डीभूतमनाविलमु | संसार कथंभूतं ` देहमित्यु- 
क्तमु। मार्ग कि भवतः। यत्र कुत्र क्रिया कुन्ति aami भवति | विच्छिन्नं कि बोधिः 


fat" विच्छिन्नं भवः*प्रज्चमिपशमं न्द्र 
i * अञ्चमिपशमं शिवम्‌। fides परमं शुद्ध श्रोवज्सत्वरूपकस्‌ | 


= S re 


Է भंग-क. | २. 'चक्र' नास्ति-ख. ग. च. | ३. छितं-क. | ४. भाव:-ग. घ. | 
^. पद्मघर्म-ख. | ६. प्रवतने:-क. | ७, चक्रक्रमं-ग. घ. | ८. हेकारो-घ.। ९. बिन्दं-क. ख. 
3-9. | १०. दयार्थानु-क.। ११, बोघयेः-क. ग. घ. । १२. स्थिताः-ग. घ. | १३. 
१४. जलक | १५. मध्य-ल. ग. घ.। १६, १७. Հաա s, 
१९. 7-9, y 1 २०, ण्डल:-ख. ग. զ. | २१, देहि-क. | २२, fare’ afa- | 
३३. अप्चोपश्चमं शिवम्‌' इति तु सम्यक्‌ पाठः | ว 
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परिशिष्टम्‌-५ १४१ 


ՀԵԱ f จ จ ต भवति बिन्दुरूपम्‌ | तद्‌ TAA भवेत्‌ श्रीहेरक इति ख्यातम्‌ | 
न्तरस्तु घनरूपकं घन कि वीराः कर्मा नुकुवैन्ति प्रीतिकमलं घनं भवति। रागं 49 
विरागं* च चर्चयित्वा घनं स्थितम्‌। घनेन किमाख्यातं सवंनाडिसमायोगा डाकिती 
जालसत्‌^ सुखम्‌ । रहस्यं पृथिवीधातौ। किं धातुः जलः। जलं कि बोधिबीजम्‌ | 
रम्यत्वेन लोके तु ՀԱԲ सर्वात्मनिः स्थितम्‌ | सदा स्थितः कि सदा स्थितः सदा भवः 
कि भवः बिन्दुभवः कि भवः զամ भवः कि पिण्डं पिण्डं बिन्दुमनामयसु | सुविशुद्ध- 
ज्ञानं कि बोधिबिन्दुज्ञानं कि महासुखं तत्त्व ज्ञानम्‌ । सवंदेवता ` त्मस्वरूपवच्त्रसत्त्व 
इति ख्यातं परं सुखमुदाहृतस्‌ | 


` स्वथम्भूरूप कि बिन्दुरूपधमँकायः प्रकीतितस्‌। देवति कि азияга भवः 
कि भवः योगकारे रोमकपाग्रसन्धितं निश्चरन्ति दिशः सर्वान्त जयन्ति | ՀԱ 
प्रविशेः' 1 कि प्रविशेः ա प्रविशेः। भवति कि कुत्र विश्रान्तो वसन्ततिलका- 
frg gd: | श्रीहेरकवसन्ते «ԱՀա तिलका स्मृता किं मृता ( स्मृता ) 
गत्यागतिः । 


तन्त्र "मन्त्रज्ञानबोधि प्रवर्तताख्याननिर्देशों दशमः ॥ १० U 


या खद्धाज्ञनपादलेपगुडिकाः पातालयक्षाङ्गना- 
स्त्रैलोक्योदरवर्ति[ सुतकगताः ] कर्मातुगाः (чач: | 
याः सर्वास्तु महर्धयः स्वभुवने सत्पञ्चकामान्विता- 
स्ताः सर्वाः कलिता वसन्ततिलकायोगप्रभावोदिताः॥। 


इति चर्यात्रतिदशबलाचार्येण गुरूपदेशमागम्य श्रीहेरुकभट्टारकस्य देशनातु 
स्वप्तगतमवधायं शरीवञ्ञसम्बराम्तायेन अ स)बाह्याभ्यन्तररूपतः स्वरूपविधानतो 


BAN क स ا‎ 

t. वज्रोड्रवख्पं-क. | Հ. वोरा-क., TOT. 1 Ն कर्मात्‌-ग.। ४. RAZR, | 
५. “सत्‌? नास्ति-क. | ६. घातोः-क. | ७. 99-9. 1 <. सर्वामणि-क., afa-a. | 
९, तत्‌-क. | १०. सदेवात्म-क. सर्वेदेशात्म-ग. Վ.» स्वरूपकम्‌-गः T. | ११. स्वयंख्प-क. | 
१२, जयन्ती-क. ख. ग. । १३. प्रविश-ख. Վ. १४ տոխ- 
ख. ग, घ; । १५, तत्र-क. । १६. भ्रवर्तताख्यान' नास्ति-क. । १७. धीनास्तायेन-क., 
म्तायनं-ख ग. զ. | 
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१४२ वसन्ततिलकायाम्‌ 


? सचिन्तयेत्‌'। वसस्ततिलकेति वज्ञवाराह्या 
कृत्य मन्दमत्यवबोधाथ सुचिन्तयेत्‌ | Հ 
D 'चोपदेशा[दा]चायंश्रीघनस्य गुरो(रू)पदेशमागम्य वसन्ततिलकेति 
तदविधानाय (भिधानं) ग्रन्थस्येति | 


समाप्तेयं वसन्ततिलकेति ॥` 


१. भव-क. | २. शुभमस्तु सवंदा काले मङ्गलं भवतु | 
नाभौ सुचर(सूत्रार)विन्दस्तदुपरि विमलं मण्डलं THORN: | 
तस्मै निर्माणचक्र स्फुरदुदयति सुखं वसन्ततिलकायो प्रभाता (वा) दिकम्‌ ॥ 
दृष्टपपि न पश्यन्ति श्रुतं चापि न чача! 
पठन्नपि न जानन्ति देवमायाबिमोहिताः u 
րզ: पृथिवी सस्यशालिनी | 
देशश्चायं प्रमुदितः सर्वलोकं निरायत्‌(मयम्‌) ॥ 
शुभम्‌ | इति संवत्‌ १९५४ सालमिति माघव पिरोज शुभ-क. ख , ग. घ. मातृ- 
कयोस्तु “शुभमस्तु सबजगता शुभं भूयात्‌? इत्येव पाठ: | 
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अकारः सवंवर्णायर्यो 
अङ्गष्ठस्तु मरुः प्रोक्तः 
अत एव समुद्भूताः 
अतिस्वल्परुचीनां तु 
अथवा चामिताभे वा 
अथवाऽऽदर्शूपेण 
अथान्यतमस्य तथा 


अथान्यदुद्देशनिर्देश 
अधमं कायिकं द्वारं 
अधोद्वारेण विज्ञान 
अधोमुखैस्तु ч 
अघो व्यवस्थितिस्तेषां 
अनन्तर महाभीमा 
अनवराग्ररूपेण 
अतुुत्पन्तस्वभावो हि 
अुत्पन्नानां कुशलानां 
अनेनैव हि बुद्धत्व 
अन्त्रमालाकुळा दिव्या 
अपरं चतुविधं द्वारं 
अभ्यन्तरं तु TE 
अभ्यन्तरैस्तु शुक्राद्यैः 
अर्बुद: पृष्ठदेशस्तु 
अर्बुदे तु महानासा 
अष्टदलमहापद्मे 
अष्टाभिवंर्गकैश्चैव 
अष्टामिः स्वाङ्गभूतैस्तु 
अस्तमनोदयार्थौ तु 


_अस्तंगतस्तु संभोगः 
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इलोकार्धानुक्रमणी 


ex 


१९, २६, २१, 39, 
५१, ६०, ७१, ७७ 


१४ 
२० 


८१ 
८२ 


अस्ति वा नास्ति वा चैव 
अस्थिमालाव्यवस्था हि 
अस्यैव सहुजा प्रज्ञा 
आकर्षण्यरिनघातुस्तु 
आकाशघातुरुक्तस्नु 
आग्नेयं चैव वायव्यं 
आचार्यर्चित्त राजस्तु 
आलयः सवंबुद्धानां 
आलयो बोधिसत्त्वानां 
आवाहनादिरूपेण 

इति देहस्य हुन्मध्ये 
इति ช ส โร จ ด โซ 
इत्येता वज्ञयोगिन्यों 
इत्येवमुपपीठास्तु 
इत्येवं देहिनां देहः 
इत्येवं सवंदेशास्तु 
ईर्ष्यावज्ञस्तथा घ्राणं 
उपक्षेत्रसमुददिष्टे 
उपच्छन्दोहौ विख्यातौ 
उत्पत्तिमङ्गमाश्चित्य 
उदरत्या सुभद्रा वे 
उपपीठसमाख्याता 
उपमेलापकश्‍्चेव 
उपमेलापके प्रोक्ते 
उपश्मशानमेतत्त 
उपश्मशानसंस्थे ч 
ऊर्णाकोशगतेनापि 
ऊर्ध्वमुखाः समाख्याताः 


' एकस्तम्भं नबद्वारं 
чат एव समाख्याता 


१४४ 


एतान्येव स्वरूपाणि 
एताः स्वदेहजाः सर्वा 
एते कषेत्रसमु दिष्टे 

एते क्षेत्रे ча 
एतौ मेलापकः प्रोक्ता 
एतौ हि चनदरसूर्याख्यौ 
एष श्रीहेरको वीरो 
एषां मध्ये तु किञ्जल्के 
ऐरावतीति विख्याता 
ओडियानस्तथा चेव 
ओडियाने महापीठे 
ae पित्तवहा नाडी 
कद्धालदण्डरूपो हि 
कण्ठमध्ये गतं चापि 
कण्ठमध्ये तु विश्रान्ता 
कण्ठादारभ्य वामेन 
कण्ठे उ+कारखूपेण 
कदलीपृष्पसंकाशा 
कर्ममारुतनिर्धूता 
कमंमारुतनिर्धूतो 
कलिङ्गस्तु मुखं प्रोक्तं 
कामरूपो मतः कक्षौ 
कायचक्रे तु डाकिन्यो 
कायत्रयप्रसरसंचित 
कायवाकिचि त्त चक्रेषु 
कायवाकिचित्तभेदेन 
कायवाक्चित्तरूपेण 
कायानुस्मृत्युपस्थान 
कायो मात्सयंवज्ञस्तु 
Hated कमंसंघात॑ 
कुलतायां महावीर्या 
कृत्रिमं मण्डल ARAT 
कृत्रिमं सर्वमित्यादि 
कुत्रिमा प्रक्रिया बाह्या 
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७३ 
३५ 


२७,३५,४१ 
३९ 
६१ 
५१ 
१६ 
७२ 
४८ 


कृत्रिमां भावनां चापि 
कोणेषु यमदाढी च 
कोशलो नासिकाग्रं तु 
क्रियाकारक भावेन 
क्षकाराक्षरसंयुक्तौ 
खण्डरोहेति विख्याता 
खेचर्याद्यष्टौ योगिन 
खेटं वहति या शुष्का 
गत्यागतो करोत्येष 
गिरिमस्तककिझ्ल्के 
गुरुपवंक्रमेणैव 
गोदावरी तथा ज्ञेया 
चक्रे चित्तस्य संचारा 
चक्षुवंहति या नाडी 
चतसुभिः कलाभिस्तु 
चतस्रस्तु समाख्याता 
चतस्रो भूतनाड्यस्तु 
चतुरानन्दरूपस्तु 
चतुर्थापि च विख्याता 
चत विशतिभेदेन 
चत॒:पूजेति विख्याता 
चतुःषष्टिदलं चैव 
चतुःसन्ध्यामधिष्ठाय 
चन्द्रसूर्यो तु विख्यातो 
चित्तचक्रे ч dud: 
famea योगिन्यः 
ԾԱՇՊՎՈԱ: प्रचण्डा 
छन्दोह इति विख्यातो 
छन्दोहस्तु तथा चान्य 
छन्दोहाविति विख्यातौ 
sgid ч विख्यातं 
जन्मनी हुँ बुद्धत्वं 
जालन्धरे तु चण्डाक्षी 


` डाकिनी च तथा लामा 


ล ๐ ๑๕ ๓ เพ ู พ - - 


तच्छिरोभागसंस्थ तु 
तत्कोणभागमाथित्य 
तत्रालिकालिसंमिश्रा 
तथा कर्मानुसारेण 
तदा ससुतबुद्धानां 
तदेव मण्डमित्युक्त 
तद्‌ गृह्वाति लातीति 
तन्मूलं सवेलोकानां 
तस्मात्‌ सर्वप्रकारेण 
तस्मिन्नस्तंगते भानौ 
तस्य मध्यगतं पद्म 
तस्य मध्यगता नाडी 
तस्य मध्ये तु हंकारो 


तस्य मध्ये स्थितो वीरः 


तृतीयं मानसं द्वारं 
तेनेव भिद्यते नादो 
त्यज्यते पारमागम्य 
त्रिकोणं मण्डलं रम्यं 
त्रिशकुनौ समुद्भूता 
त्रैयध्विकास्तु संबुद्धा 
दक्षिणकर्णमाथित्य 
दरघानां ซิ ส बुद्धाना 
दलानां चतुष्टयेऽपि 
दशमी मगमध्ये तु 
देवतायोगकालेषु 
देवतारूपिणां तेषां 
देवतेहंरुकाथस्तु 
देवीकोटे तु या नाडी 
देवीकोट्टस्तथा चान्यो 
देहादन्यत्र बुद्धत्व 
हाविशत्तु दलं पद्मं 
द्वारदयसमारूढौ 
द्वात्रिशद्वोधिचित्तानि 
घर्मचक्रे तु विख्यातो 


१९. 
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घर्मोदयेति विख्यातं 

न करिचिन्नियतो मन्त्रः 
नगरे तु सुवीराख्या 
नवस्रोतोगतं gm 
नवस्रोतोगता नाड्यो 
नादस्तु मन्त्र इत्युक्तो 
नादो हिं मन्त्र इत्युक्तः 
नाभावकाररूपेण 
नाभिमण्डलमागम्य 
नाभिमध्ये तु विधान्ता 
नाभिमध्ये स्थितं पद्मं 
नाभेरूध्वं तु या नाडी 
नासाग्रे तु तदा चासौ 
नासारन्ध्रेण निष्क्रम्य 
fué परम शुद्ध 
निर्माणचक्रमध्ये तु 
निविकल्पान्न बुद्धत्वं 
निश्चरन्ती दिशः सर्वा 
aa तु मोहवज्ाख्ये 
पञ्चस्वरसमायुक्तो 
पञ्चामृतमयं पिण्डं 
पञ्चामृतवहास्तास्तु 
पञ्चारदक्षराण्येब 
पद्मनर्तेश्वरः संज्ञा 
чача राजा 
पद्ममध्यगतं ՎԱՎ 
परमानन्दरूपेण 

पातनी पुथिवोघातु 
पात्रीति मुखमु दिष्टं 
पीठं चैवोपपीठं च 
पीठादिमेदमाथित्य 
पुल्लीरे तु प्रचण्डाख्या 
qq ส ธุ โส सा नित्यं 
पूर्वस्मिन्‌ वाचिके द्वारे 


१४५ 


१४६ 


पूर्वोक्तेन च चक्रेण 
पृथिव्यादिमहा भूते 
प्रज्ञापारमिता ह्येता 
प्रत्यवेक्षणाबोधे च 
प्रधानमुत्तम द्वार 
प्रविष्य शिखायां चक्र 
प्रवृत्ती च निवृत्तौ च 
प्रवेशा न्निगंमाच्चेव 
प्रस्वेदवाहिनी नाडी 
प्रेताधिवासिनी fos 
प्रेताधिवासिनीसंस्था 
बाह्यं तु रूपशव्दादि 
बाह्याभ्यन्तररूपेण 
= वहति या नित्यं 
बुद्धानां बोधिसत्त्वानां 
बोधिचित्त महा रत्नं 
ब्रह्मादीनां च देवानां 
भगमध्यगतश्चासौ 
भावना प्रतिभासस्तु 
भूचरीणां समाख्याताः 
मदश्चन्द्र इति ख्यातो 
मन्त्राणां चेव तन्त्राणां 
मस्तिष्क तु शिरोमध्ये 
महासुखमहाचक्र 
महासुख महाज्ञानं 
महोरस्था तु या नाडी 
मालवे तु दुमच्छाया 
मूलद्वारे तु काकास्या 
मेढे हिमालयं चैव 
मेलापकस्तथा चेव 
मेलापको हि विख्यातौ 
यत्नेन क्लेशमुत्याप्य 


बसन्ततिलकायाम्‌ 


२८,६६,८२,८७ 
६५ 
६६ 


यदा कण्ठे महाराग 
यन्मण्डलादिकर्माणि 
यः कश्चित्‌ प्रसरो वाचां 
या खङ्गाञ्जनपादलेप 
याश्च पातालवासिन्यः 
याः सर्वास्तु "gd: 
योगः पूजा समाख्याता 
योगिनीरूपमाघाय 
रजःसत्त्वतमोरूपा 
रहस्यं पुथिवीघातौ 
रहस्ये त्वनलाख्ये तु 
रागं चेव विरागं च 
रामेश्‍्वरस्तथा ख्यातो 
रामेश्वरे तु या नाडी 
रूपं वेरोचनो बुद्धो 
ललाटस्थानमारम्य 
ललाटे तु हंकारोऽसौ 
qaaa इति ख्यातं 
ат ә HTT 
वडवानलरूपा तु 
वर्णानामग्ररूपोऽसा 
बर्तुलाकाररूपो हि 
वसन्त इति विख्यातो 
वसन्ततिलकां qu 
वसन्तं प्राप्य सन्तुष्टा 
वाक्चक्रे संस्थिता नाड्यो 
वामदक्षिणपारवे तु 
वाराहीति सुविख्याता 
बालाग्रशतसहस्ना ङ्गी 
विज्ञानं ITA 
विदिक्षु व्यवस्थिता नाड्य 
विमोक्षावाहिका नैव 


विश्वग्रन्यिमहास्थाना 
वीरमतीति विख्याता 
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वीराणां डाकिनीनां g 
वैरोचनादयो बुद्धा 
वैरोचनेश्यवा चैव 
व्यक्तसंबोधिचित्ताख्यं 
व्यवहार: सदा लोके 
शब्दज्ञानाय तच्छास्त्र 
शरीरं मण्डलं रम्यं 
शिरसस्तु समुद्भूता 
शिरःकपालमेतत्त 
शिरोनाभिगतं चक्र 
शिरो मलयदेशस्तु 
इमशाने संस्थिते चैते 
इमशानोपशमशानं च 
इ्यामादेवी कलिज़े तु 
श्रद्धाबलं महाभैरवी 
Sahar वीरमती 
श्रवत्यमृतरूपेण 
श्रावकाणां च बुद्धत्व 
ՋԱՅԻՆ सिद्धा 
श्रीवज्तरसत्त्वरूपेण 
श्रीहेरुक इति ख्यातं 
श्रीहेरक परमनिर्वृत 
за तु रसना ख्याता 
इवानास्या च तृतीयेऽपि 
षडायतनधातुनां 
षोडशारे तु संभोगो 
स कमंप्रसरस्तन्त्रः 
सदास्थितमिदं प्रोक्तं 
सपत्रिशन्महानाडी 
सप्तत्रिशन्महाबोधि 
सबाह्याष्यात्मरूपेण 
सबाह्याम्यन्तरस्थास्तु 
सबाह्याम्यन्तरेणैव 
समत्वात्‌ सर्वभावेन 
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३५ 
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समविषममहासुख 
समाकुला सुदीपाङ्गी 
समाधिसंबोष्यङ्गं 
सम्पूर्ण मण्डलं तेन 
सम्यर्दृष्टिमंहाबला 
सवंनाडीसमायोग 
सर्वत्रेव बोद्धव्यं 
सवं साघु न चासाधु 
सर्वायतनधातुस्तु 
सर्वेषां देहिनां wd 

स aai मन्त्ररूपो हि 
सहजछ्पमेतत्तु 
संभोगचक्रमध्ये तु 
संभोगस्तु तदाख्यातो 
संसारमागंविच्छिन्न 
सिन्धुस्तु TE 9 
सिन्धौ महाबला ख्याता 
सीमान्तमध्यगा चापि 
सुखदुःखस्वरूपास्तु 
सुखं दुःखं तथा कर्म 
सुविशुद्धपरिज्ञानात्‌ 
सुविशुद्धमहाज्ञानं 
सूर्यरूपसमाख्यातो 
सोराष्ट्रे लोहिताख्या तु 
स्थानानि सर्वनाडीनां 
स्थिता स्त्रिकटिदेशे तु 
स्थितं तद्वीजरूपेण 
स्थितः पादतले वायु 
स्थूलसूक्ष्मस्वख्पेण 
स्मृताः पीठादिरूपेण 
स्रवन्त्यो बोधिचित्तानि 
स्वदेहे चैव чач 
स्वभावमागंमाशित्य 
स्वयम्भूरूपमेतत्त 


१४८ 


स्वरव्यञ्जनसम्भूतं 
स्वख्पतः क्रिया नास्ति 
स्वरूपप्रतिपत्तौ तु 
स्वरूपं सर्वभेदानां 
स्वहुन्मध्यगतं पद्म 
हयकर्णा तु काञ्चीस्था 
हबिभिः क्रियते होमः 
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हासदशंनपाण्यासि 
हुंकारोऽनाहतं बीजं 
Թարս» च गतं चक्रं 
हृदये धमं चक्रे तु 
हृदयेऽपि तथा ՀՎ 
हृदयेऽपि fg ger 
हृदये पृथिवी ՀՎ 


८३ 
३८ 
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७८ 
३९ 
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टीकाधुतग्रन्थग्रन्यकार-मतमतान्तरसूचो 


अव्याकुतवितर्काः ३० निराकारविज्ञसिवादिनः ५८ 
आलिचतुष्टयम्‌ २२ զառ ५८,७२ 
उक्तम्‌ ४,५,१०,११,१७,१८,२१, महायोगतन्त्रम्‌ ८३ 
२३,५६,५८,६४,६६-६८,७२,७८, मूलतन्त्रम्‌ ४१ 
८०,८३,८६,८७,८९ योगचर्योभयतन्त्राणि ८३ 
एके १६ योगतन्त्रम्‌ ८३ 
क्रियातन्त्रम्‌ ८३ योगिनीतन्त्रम्‌ ८२ 
क्रियाचर्यातन्त्रम्‌ ८३ वज्नडाकः ६,२० 
गुह्यतत्त्वप्रकाशः १७,८९ чәче: १८ 
गुह्यसमाजः ( श्रीसमाजः ) १०,१५,१७ वज्रपाणिः ३० 
गुह्येन्दुतिलकम्‌ १५ शान्तब्रह्मसांख्यपुरुषवादी ԿՀ 
चक्रसंवरम्‌ Ճ सन्ध्याव्याकरणम्‌ ` १५,१८,२२ 
चर्यातन्त्रम्‌ ८३ समाघिराजसूत्रम्‌ ५३ 
ज्ञानपादाः ३० संपुटम्‌ १५,१९,२२ 
डाकाणंवः ६९ सम्पुटतिलकम्‌ ч 
डाकिनीवज्चपञ्जरः १५ सीताहरणकाव्यम्‌ ६ 
तथागतगुह्यसुत्रम्‌ Зо ապան ԿՀ 
तन्त्रराजः ८४ हेवज्ततन्त्रम्‌ १८,३०,४३ 
घातुपारायणम्‌ ไซ 
agaga 
go qo अनुत्तरसन्धौ Ho զօ सं० महायान सूत्र संग्रहे 
आ० च० आलिचतुष्टये qo qo मूलतत्त्रे 
aro मा० आलोकमालायाम्‌ qo डा० quem 
qo qo Яо गु्यतत्त्वप्रकाशे qo पा० वज्रपाणिः 
qo {чо गुह्येन्दृतिलके qo {чо वसन्ततिलकायाम्‌ 
Jo qo गृह्यसमाजे. qo qo TAT 
ज्ञान० ज्ञानपादा« Чо रा० qo समाघिराजसुत्रे 
डा० qo Чо डाकिनीवज्ञपद्धरे ao ति० संपुटतिलके 
qe To सु» तथागतगुद्यसूत्रे संपु० संपुटे 
त० सं० प० तत्वसंग्रहपञ्जिकायाम्‌ фо व्या० सन्ध्यान्याकरणे 
զօ mo पञ्चक्रमे Чо qo AIA 
बो० च० बोधिचर्यावतारे sn 
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अकारेण समायुक्त २० 
अक्षोम्य एव नाम्योती १५, डा० qo qo 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो ७२ 
अत एव हि नेच्छामो ७२ 
अत्यन्तसूदमबिसतन्तु . ८६ 
अध्यात्मयोगयुक्तेन ल 
अनेनाप्यायितो नादः ६४ 
अबद्वान्योन्यसंयोगाद्‌ ७२ 


अबुद्धो नास्ति TAF: ३०, Во त° २.४.७३ 
अभावे भावनाभावों ६८, गु० स० २.३ 
अभेद्यादिस्वभावेन ५९ 
अभेद्या सुक्षरूपा च ४३, Zo qo १.१ १६ 


अमितमितायुना ख्यातं १५, डा० qo qo 
अलिरुपेत्य निशार्घमहोत्सवे २३ 
ส จู จุ ธร ุ ธา үч ४ 
अस्यैव सहजा प्रज्ञा ८८, व०ति०१०.३१ 
आकारघातुरूपस्था १८ 
माकाशेकस्वभावे$स्मिन्‌ १८, सं० व्या० 
аттат saara ८९ 
आग्नेये चैव वायव्ये २२, संपु०, सं० व्या० 
आत्मतः प्रत्ययश्चैव ८९ 
इति भावो न भावः ६८, Jo Go २.३ 
उदयतेऽस्तमुपैति निशाकरः २३ 
उदयमस्तकश्ुङ्गसमुल्लसन्‌ २३ 
उदारधमंश्रवणात्‌ १०, आ० मा० २०४ 
उद्भूता गगनाभोगातं ५८, अ० go ४२ 
उपेये सति ये हेया ८ 
उभयकोटिकलापि S sss 
ऊर्ष्वज्वालनयोगेन ६४ 
एककारणता प्राप्त ६४ 
एकादिनवमध्ये तु ७२ 


एकारः पृथिवी ज्ञेया १७, To qo Яо 


एतत्‌ षाट्कोशिकं पिण्डं १५, Fo 
एवंबिधैरचेतसि ३० ато զօ 
sre दण्डरूपोऽसौ १९ संपु० 
कमलिनीकमलासन २४ 
कणिकाकेशरेयुक्‍्तं Y 
कात्यायनी चेति ४३, ёо Чо १.१.१९ 
कायाः कृता येन जगद्धिताथं ७९ 
कालमेधपटलान्तरोच्छूद्‌ ५ 
कालारिनरूप एवासौ ६४ 


कूमंजा भाविनो सेका ՀՀ, Zo qo १.१.१६ 
कोटि हि भेदो विकल्पस्य ११, आ० मा० ६ 


कोशीद्यमालम्बनसंप्रमोषः ५३ 
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aA ATES 57| | 


Заа ара gnare T1 | 
KE ASS SGN age A ANAA] | 
75 ह XA AE A शुग A] | 
GTA NANIA] [ร ี จ เท ด ดิ จ ตา สติ ๊ ฐา? ใ จ เห ซุ |' ช ล" 
aN SANTINI ITN aA EER 


ส จ ิ สุ ต ' ร ส กุ ฐ ต ร เส ก ต ิ ฐ ว ิ | ค สุ โส ด ิ ต โห ส ส ร เส ส จิ ร ี [| 7 
харай АА Ê ZK RAR] KEA PANNAAN IAT : 


BIAS SATAY AIAN NA ERISUR FA E Ra E] -RANAR 
2 
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ธุ 9 ๆ ' ส ุ ๆ "8" ศ ส ซิ ๆ | 
GEREN | 
J aK ASA gA AA] | 
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ร "เต ร จ ี ร ซ๊ ส ร ิ จิ๊ ดู ขา ส ร ิ ต ร ิ จ ๓ ส ต ิ จิ [ AIS ARS Aaya 
ฐิ จ จ ริ ค ี จ ๆ จิ ต ส ๆ ๆ ต ๆ จ ง ชิ จ จ ซิ] จ ิ ฉิ ร ะ จ ลั ฐ ว จ บ ิ ชิ = 
аяй] युर श शेर NE gear 


A1 яра AAPA ESSET 
JAR REA ЕГА 

Էլ à" хасу ฐิ ส ธิ “| 
З= хаг 

हे ह$. समः] 


AAR हैं है AFA AAR UE 
ฐิ ต ' ส ุ ๊ ต ส ร ะ สา ๆ ุ ตา พ ส ล | 
99а ENAS SIE RER K] | 
A AAA PARURE | 
न | փոր 
AR ITAN NS AACA GT EI S ZI EAT Dae" ns 


3s TOS TIARA बर महत T Ars ema ја" 
MANAA RES Qs वह ec ES 

1 Sj ՎՀ गहरा ส ส เก ส ร ส RA ARN YET 
, : i: LES ՑԸ a बे", ४". ո š 
จ Q5, (адак чатда") EC ๓ ๆ ส ิ จ ต ล ิ จ ลั] ` 
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gU RT RES ARRA] 22 
PA FAR NATRIA AN] | 


८० เณ Հ 


24128449 5| А | 


дд ga] å ฒิ ส | 115 ղո ส ิ ต "ผิ ธุ ๊ ญา ส า ๆ ด क 
ฒ ุ ธร ฮิ ฐา ป ิ ต ิ ต ด ๆ ธา ผิ ฐ ' ส า ลิ ก ดิ ส เด คา ซิ | ลิ จ มู อ ิ จ จ ญี ๆ ม 
TE AIA ASR AR AR SAN SSAA FE 
EE RG E hk E «ավան 
ธิ ฆา ส ญ " ฒ ลา แล ส ฐ ก ส กด ิ ฐา ฎา ชิ ร ซ์ ส ห ส ด ิ จิ ส า ส ด ิ ต ส ต ิ ฐิ [ |99] 
ว จ ก ร จ เลิ ร เก ส า ด ๊ ฐา ส "ร ธา ส ุ ิ ตก ด์ | [हकले] 

ENAA NANA] | 

= ฎิ ฐิ ต ิ ฑ ๆ ฉิ จ ธิ จ อร อ |] | 

geras S AANA ARRAS RIS ^E SNAG A 

95 5 ส ธี จ ส ุ ส ก ENN ՀՅ š EEE Sa GRE. 
балгас) AAI բ AR TANIA ATA AN 
&| RETAS AAAA IAIN SAE I TATAA 
фея 95:579 IARTA ARAN ՎՃ SS SNA ร] 100 
AYE AN NSIS TN ค 3| AAA g] AAA АВА ส ม ส E 
даб ақа] ล ิ ธา ๆ ต ด ุ ้ ๆ) ซ๊ โซ ฒา ส ุ ธา ธุ ต ๆ ไส ล ์ จ 9 จ จ ิ 5 ด | ^ 
CEBE RE GE EBLE AAA 
ՀԷ ՎԱՅ ԱՑԱՎ АА ANNA SAA 1855१ 585 
ส ุ ดิ ซิ ส ' ส า ผา ส ู สาร ร ' ส ร ฐา ส ร ุ ๆ จ เร ป ิ สา ค คิริ ด ต ร ส 
sc чагаа агага яраг ахаа а] Res 
заар 5с б ЧАГАА Ց | 4 | 
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WE 535781849] 
RE apa aaa | 
ฉะ ๆ ANA SNA | 
Aa gr १८६६ बमअ] | 
नमर е | 


RAAB EE AAG AAR GNT ARAN AN ANEAN? 
AISI ASAR ANA Aa aA KÊ RRA ART 
AQ] ลิ ธิ จ ิ ๆ ดั ตรู ล ิ จ จ ิ 5 ฉ ญ ร ส ผิ จ ชิ | RAN 
AGUS ALIA) [NAA ATTA TS AK AR|'AA'Q Eq 
RASSE А मम तु सत्र SA ATI A मशि 3% aE" 
АДАА] Ճարտ TAARA NSE शवमा y 
ฐิ ร ค ส ร ิ สติ ฐ ร ซิ จ ร ั ส ' ส ุ ด ุ ร ส ก ญา ส ุ รท ก ซิ สิ ธิ ฉิ ล เล ิ เพ ุ ๆ 
ซิ ด | AAPA асада даку ҳаз 
FS ส ๆ ชา ส ร | Чагарак) शुः 
JANAN aNg A मणेन Gerace H| = ะ ฆา ร ิ | 
o TANA < RA Ts'o NIX AK QS RTT | 
>> TIEN IA RNA HAN AR ATAN AAAA < Rar 
THAIN SAA ga aaa ара Gas aca 
AAN गु पाप AS A ก อ โซ 5 BRA’ 
E ANI [ARAN E) ระ 5 จ ซ ี ๆ จ ๆ ฐิ ฉิ ส า ส 

ธี ๆ จ จ ร ผิ ฉี J S35 3 RA 3< AEs युत 
Ae) . pao 


ร पे" ԻՃ" ք. 7 ๑ | | | 
ЕТЕ ЕЕН 


ย้ พระ จ 
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QUAN ApS AEA] 92 
RBar HA SARA NE INTIA] | 
ค จ ส ลก ิ ชิ ฐิ ๆ [ค ณา ร ๆ ๆ 5] | 
SRA ANNAA ANAA | 
ส ร ั ฐ เ สร ิ า ๆ ส ุ จ ห ร ' ซ ล ร ด | v | 
GEG | 
MEE SY | 
ฐ 5 ฒา ส ุ ต ์ ส เสา ส" ฐ ุ "ส | | 
ARGS RIVA TYAS] s| 
Eee 
ХА] BAAR Aa ARTA ãN AXA 
FARA AT ADA ABS SE I NTIS AHN TE ASAE SHAS 
BATA A RAJI ANTENA AFTAN ՀՎ पन] N 
EN TATE N AT A $ NIS" ASIN 
SRN IA XAK] อ ขะ บ อ โน 
Xa A ZATINA TINAA] बचन ENAS IAN पै 
SNS]. INANA A] [AN AE QIAN 
55 वशय JANIN NN] ` ต ิ ผา จา ร ุ ส ต จ 1 ก ร๊ "ว "ส ุ ร เห ร ส ิ โล ร แร | | 
ๆ ค ว จ 55 १११४६५११878७ BA ANG Ga AAAS] AS 
AY STENT AAA ANC S| хад; 59А BRA 
FNAT ASN AAT TAS AG VAR SAAN गुए OS RAK" 
99451 AVA ARS AIT FANT ACS माव] ЕСИ дд Рн 
GOALS SVAN GAZA ANG Sa ° SAAN IA SE: 
AGUA AANA AT [55 881740 ՀԸ ՎՈՎ ԳԱ ԷԶ Չո "абр 
ก ร a dy ग्म 
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535 АЙ! 
ะ ๒ ส ต ิ ฐิ ต สา สระ ญู ร "ส ร ์ | | 
ARS EA I ^| | 
աաա อ อ น อ อ ย น ย | 
RECN AANA RA AISA] | 
| 
| 
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A Xar AN AAS ARATA] 
хаздаг ҳай] ०» 
Ee ee 
ล ร เ ส ร ิ จ อ จ ห ส ุ ส ' ซ ิ | ค ร ร ส ต ิ ฐ ' ส ด ิ จ ป ส ค ศี ร ' ส ส เส เก ส ด ์ ค ริ 
FAINT ANANSI ATI ASTA A] ไจ ฟิ ขิ | 
SAAR JNA S| [SSUDE RRIESUS] [ADA ARS 
ааа агага T AETAT लेम GSE sal 
8008 ฝ 0 ฝ 
MAS ARG AGA AAS ANAS मोसम OS GAN ARAL 
८555 GATS ANG A NE AAALAC СС 
LEC Հակո» ES ส ุ ต ห ฮา ส "ฒา ล โต เร เ ห ส ส แห ลิ" 
IN] 8 BAG Aa VATA SANA ARTA ASS 
SE oh ESSE SEES: EOE NIECE 
0 ES aa AEA 
Re S leak IAAI NAS I'4 53 KAR5 ` 
АРАТА ATS RITA RR "an XA AA” 
568९१5] E S5 
JAN RECESSES | 
տա... 
‚5° ว ไจ] 
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ачтар] n 
sarap a ANT | 
ASN RAAS ANATA ` | 
JANSA AAAS A ANN AG | 
Sag £ | 


Gara ages, AAE a Faas 
3 पर्क्ष वधि AAAS N NAN ARANYA SATAN AAS 
Aa MOA BAS BAY AA ANAA ATS ASN AS 9१५ 
Raa, बेबपुपबीछ FIANS S355 
ւղա EMAAR RAO BNI TAS ANAR 
VENA Թան BLAS GAN IA RA ARN AN 
4598] 
AA AA SURE s | 
айза FAG} | 
ฮะ ' ธ ส "ต ิ สร เก ร ส เตา ซิ ติ" จ จ | | 
ส ู ๊ ' จ ะ "ส ุ จ ' ส ร เส ร ์ ฐา ส ร "ๆ จ | | 
Gara gas] V | 
०३८ ягаи сагу ATTRA gS SIA ART 
ris ger Оя ՑԱ գ WS AINA SA ану GAA] ANAT 
PACA AAA E ST] A रण ARI GA AANA ANER 
rj RAR оган 5 агага ส ร ส เส ด๊" 
ANNES AGAIN CICS AAA NNR AL SR," 
mA WEN] PARANA AGA] [RANE ARAVA 
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25 จ จ ิ ร "ต ิ ๆ "3 า 9 จ ิ ฯ | 
SELE A AATA] | 
RENAA PAT AANA AS | 
JANASA NK] | 
ка 9 «ճմ e | 


AAN JESE A कैन ऽ मलग INR TANTAS AE 
ај Аб ач а Агу, 
ЕСІ 
AGATA GAL AC RA) | 
RTAS झेक पगार तयर] | 
АН-Д ог | 
SSS TAN] | (97884222) 
ARS IE CRC NE | 
FON AH AA INAS | 
é ЧАА ауага ATS) || каас ४०) 
GAVIA aS) ८ | | 
: ВАГА А ЗНАКА агаарга TE 
АТАА А А а А RATA араса адаа 
ASTAN INAS] SAKES FR ASNN जक्ष 
OEE pe ANARA SANG Ra यती कुर मच n 
SAS! ANE FOSSA AGS, кату кагар 
5० हे ११९ मृगा ATER gega gag ga माक्ष 
7979", ( 515) gil a ฮู จ จ (ว) จ | ३ SUY, (महगः) աալ 
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чааваас] 27 
AGAANTE NACA | 
Հրացան | 
แส ร ' ส ร เร ิ ฐ ' ส ิ ธิ ส ก ส ฐ ต ส า ข ใ จ | | 
хс NANA ANI ARR] 2 ๐ | 
EE ผล ส ุ 8 ชู ส ร เด จา ส ด ิ ล ิ ฐา ร ลิ ฑิ ส "ส "ผา ต ร ส จตุ ๊ ฐา ส า ร | 
AAS Ra AN RE XAS BARS SKA Д5] ^E 
ส ต ิ ร ซิ จ ฉั จ ก ภู จ า ร จ ห ร ส ร ๆ ว ิ 5 ร ฐ | ส ล๊ ฑ ก ใ โร ส า ส [ลิ ตุ ส [ส ไจ ด์” 
g 5 ธิ ๆ ฐิ จ "ส า ฒา ต ธา ร: ชิ ฐา ล ิ ด ุ ส า ส ต ิ "ส ต [โฉ ร เห ส า ร 35 8758 
ส จ ิ ส ชุ ฐ UNS ASWAWSSWNWSSD शे उत 
NANT ACA] EX RAAT] 8 
SANA त 5११४३38१ AIF SI 3| ՊՏԳ 
ส ย ' ฐ ' ฉ เค ' ด คุ ๆ! ร เส เล ์ ศิ ' ฐ 9 ร ธิ ขิ เส เภ ส ร ค ซิ ร ส ส เด ร | AF 
JARJA TENNAN AN] AFA सद AAEE 
จ ธิ ส ร ต ร ุ ต ฯ ส ร | . AAA AE AANA A 
ฑิ ต จิ | ANAS AIAN AEA IAA RN SIE 
TRENER AA NARAN) AA AAA मेस 
пагава] AE ARANA IA इने A NIY 
HART AAS IS Ax AINA AAS] AE TIN ส | 
ฐิ ร ส สร ๊ ส ห ส จ ะ ๆ | 
AANA AAAS AIS | 
qara AST AS] | 
ฉ ธ ิ พ ส ห ห ซิ ธุ ส ิ จ ซิ ฐ ส ร ค ฎ ู ร [| (55:83854 5९% ) 
ลุ ข์ | | 
> 8, AS 
2 
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D NE nj Wika 
ธิ ร จ เจ ป ๊ ส ค เ สิ ร "ส ะ ส ั ส เส ส ดิ | | 
Հողից գն a ող ոլ | 
ต ส ิ ส 7 ได ้ ดุ๊ ส ' ิ จี ' ค ร ขิ ฟิ จ ิ 9 ว จิ | | 
EAAS ASTA TAS 22 | 


จ ิ [ธิ จ ว ิ จร ิ จ ส ร ค ญู จ ส ส ด ตุ ๊ ๆ ส า ซิ ร ซ๊ | Eus 
จ ผู ต ' ร ิ ฐ ' ส ิ 6 ส ห ส ล ิ ' ผ ู ๊ 5 ส า ผล เร ธา ใจ โส ร ก ร ุ ส "ส ร ะ ส ต ิ จ ส ด ิ ฐิ ล์ 
ฮ ' ฐ ิ ฐ ' ส ต ๊ ส ุ ส ด้า ส ร ั ส ก ส ' ซ ู ลา ผ ะ ๒ ะ ฐ ุ สา ส ุ ร ะ ฟิ ห ล ร TÈN AA ռլ» 
RNAI g^ СААС ARNT SI АХ А953] 
AVATAR, АА IAN SE NER SANS A ส ร ส า สุ จ า ส ศุ ๆ " 
ARA AAR AA A'S AISI ANTI 
RAS) јада TNE АБАГА АЕ 
BT а л | 
5८दपमे१४८ङ्गभयमे, | 
VEGA AST RAS ANAT SAT | 
सा$ शगु NARS] | 
ՀԱՅԻՑ ՑԸ ETNE A'A] | 
255 787 ԱՑ A AER | (Տի-Տ) 
ห อ ล 
I II ATN A'A $| NIAAA ชิ [ฉิ 19-99| 
ว 914", TART SaR INI] 
बेस TRAIAN] | 


ว ิ จ ' ๆ ' ต จ "ๆ ๆ ' ส ุ ด จ 8 ธา ฐิ | | 
Գո ԱՑ Ա լ 
>) 
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ฐ จ "ส จ "อุ ข ๆ "ส "ๆ ณ ก ม้] อ 
Aa BETA] | 
TANA महन | 
AT बम REN ANAN] | 
ต ห ส สร ศิ ส จิ จ ร ค ศร 
RST] ฐ ส "ส ร ะ ส ิ ธิ ญ ' ส ด ิ เช ต ฮิ ต ธิ ฐา 


ठम Scene DS NANA] ТС 


ga] V КЕ AT NI RENAE 3R ца" 
ส ฉิ ร ิ ส ก ส เลิ ร า ร ดิ ะ ชู้ ร แอ ร เร ต! ว ร! ข ต ลด ิ เร ด ส ต ิ ๊ ส ได ไร ดี ลิ ด | 
ER AXA] NASARA ANNEN AN DA A AA AAE] 
Scr os A Regal क्षवे sc aes 57984] qaqa” 
sas qa BANS] NTE NENN S GAT 
дасан] АЕА ङ्गे" 
गण gA уада AN IAA Ех АА աա ад ER 
AR BAA AS ASAT AS ACA AN AA EAR AA 973] 
AAAA STISTINIAISNA QURE] 
AR BR ANAT कमल AA BA ASAN YE NENA 9 AE 
Aa] BFAS TARANA AE BS AA TARIN R A A 
дагах Bay SAAS FATAL RA RARIOR T] АА [AE 
ไช ค ร 
2 AANA NESSE] | 
ฐิ ฑ ' ส ร ไว ส 15 ดุ ๆ จ จ | | 
553 53 SA PR | 
ล ุ ๓ ' ส ๆ 9553 ส ๆ ส 5| (IRIE) 
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ธ ฐ ว "สิ ๆ '8' ศ ซิ ๆ | 
ธ ' ส ร ธา สติ ๊ ฐ ' ซ จ์ ' ร ู ใจ ้ ๆ | 
Jya FAAEA SA | 
акса КАГА | 
£76595 N AEN T YEN] 23 | 


EET EAN AXA | तेग बमम 
SIAN] ZE A'NIN A मक्ष] - 
AGA BCAA वेचत ARVANA | ICAP ASG) дса DOL 
AAJA AA AN ac аата RR 85191541788 
उम АГА AN ATATA FRA S |54 XANAN S^ ส ฉิ eon 
АГАНА TTF AF a BA q < SAAS S| [SA 
SHINE а аугаа PES SE NGS WANA Gar Bra 
IAR NOVA NGA A 4 WG A तेजपात 9.45) 
PAPAL อา 
55 5११8११ TIGA YA AAG | 2 | 


AP ASN AANA OVE (E SAT дгар Ej पत AR 
WO TANT] irigi aR a Sa gA 
AS'AT'G at STARING RESP लेप धर ga य| AK: 
AGA AANA मद ANIA ISI | RENT ANT 
TANASE АД Аааа у анду варага: 
SA A A aA SN | [RSTA TAA 
PITA Aga oy WINANS AES U РҮ JAE 
š 
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avasapa'a ani] 22 
ส ิ ฐา ส "ติ ส า ริ ซิ จ %[ คิ ต ล ิ ก ฑิ ด ฐิ ต จ ฉี ฐ ล จ ต ิ จ จ ี ส ิ จ | 
ART A3 4 Kx A A 3x sx 41 AI 1 เจิ” 
AAAI वर्ग | SIAR Seer eae ISSA 
ฆ ิ ฐ | Эка ксле ААС КЕ КА] RENDERE 
ฉ ธร ธั ญ ' ส ผิ สุ ' ส ต ิ ' ซ ู ระ ร ุ ' ฐ ' ด ุ ๆ ' ๆ ต "ส ฉลุ ด ก ส ' ต ร | 1 AEF 
NAAR AAAS] ร ล จ ชี ส จ ิ ส ต ิ จ ฐ จิ | RAAS 
ITT AT] 
Agama RAUS AN] | 
ถา ยะ 
ภู ่ ส ' ผ ส ' ฑ ศร ศู ส ร ิ ชิ 1 | 
RFS RATTAN ES | 
Ax AN IN 517| | 
न.न SANAE] | 
ล ุ ร เต ส ต ส เส ฐิ ะ ซู รี [ [FIANS 
асадак каха ส ู ค 5 ค ส ุ ส ' ฐ จ ด ส จ ล ิ จ ” ` 
Bava Fy क्षम मुय 95А RAN IST A 
RENAN AAN EAA ANAS NG | se ef se sna" 
HA CAA AA FIN A RARI $S АДАА | 
RUST ÊR ARR AWAD] ITA A: 
ร ทุ ต ร เร ิ ร ร ส ส ร ิ วชิร | เค ริ ศร น 5 ส ร ส ติ ร ส 
ARAA gN AAA AKA] AITINA AAE ATA AA АА 
Ягад: NANFA |§\१4१59१4 RAA 
EGE AE RU REICH URS २११ १39595१8556 
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2 ร ธิ ร "ผิ ๆ ' ช “จ จ ิ จ 1 
<ğ aa J x ê3 | | 
RATAN ETASAN] | 
A RAA qa AA ЧА | 
Agag NTIS AG] 7° | 
5१११६५5११ ia ON | 
RAR ARB IR | | 


сахара] | ธา 79 ตะ อิ ฐา จ า ชี ฒ ล า ตา มิ จ ร ฐา ลา 7 ดี ด สา ญา ฐ า ส” 
йүн acae SAAN AE AAE ANTARA 
NARRATA NASA] STATES WA] เธ ส ต ต ฯ 
ร ิ ธะ สิ" ผ ส เตา ร จ ร | 59594759] GGG LEGGY 
J AA AAAI AG 2% | 
ЗАА АА О 9 SAQA SH AC AGS ALLA 
Gal ๆ จ 9 ร ต ' ส ต ุ ฐ ' ด ุ ร ฐิ ' ส ' ต ฟิ โส เส ห ส ห ฑ ฐ แซ ล ДЕ 3 
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855] ARR AKA] AA AIR AKA 
95995] ARS SATA PASTS] расага" 
Каракала GAS] เส ร ั ว ร ร ต ๆ พิ ล ร | ORAN 
RAAT IS TA, 7:851 SES aac ñE: дё 59% 
FEK] อะ ร 
ร ๆ ส ค ิ ๆ ฐ จ ซี = ส รวิ จ จ ฉิ "ชิ ส ร์ | | ค ล ิ ว ิ จ จ ค ๆ จ ร ล ิ ผู จ ั ต 
ว ิ | ส ร ฑา ล ิ จ ฆา ว ริ จ ฐ จ ิ ฉิ ๆ จ ค ิ ฐ ณ | ARa Aag aA 
ฐิ = ลี] aR AER RAXE] VETIA] เค ลิ 
95954959] ชู ๊ ร จ ซู ๊ ฐา ธร "ส ส า ส า ส ต ิ สร ชะ ร ู สา โ ๊ “ 
RANTS (AACA Z| เจ ASAE AA] ASSAY | 
RIAN ՑՈ AS SAAT HAAS AS] squa 
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NENAS 2A5 aqa” | 
сааса ААА) ८ | 
А СЕ ONAN | 
AIDS AA RNG | 


AANA Ra ANA Asie aa Վ Sa मुझ यथे पति 35:5] | 
Аана ч ар ARTA AANA] 
S SENS SS S S "АА EC a AIAN 
gg aA | ՎԱՎ MSNA TINA ge ERES 
Na SE AGS гасат AA HX FCS FAS GAA 
FANT NASIR VAR] ՀԸ ԱՎԱԳ Յի զգո ՎԱ кагды 
อ ละ ฉา ล 
2१389 ARTU A FAN R ANNETA 9१ BAIS केऽ mai 
J| 5 ส ร จ ี จ ฉิ ฐ์ ลี ฐ อ ขิ ญะ ติ ЕЕ ЕЕЕ 
GAA JE ARNG YN NEN ANAE RA ага ца 95004-4 
АА] чанага даяан ә] Հր" 
12335 503 ANE AE SY 559 


BRA] ४-८ | 


АА АГАГА Аудара) AANA’ “०११ 
ล "ด "ญู ล สา ผู อ ผุ “ๆ ส ส ต ต ส ก ส ส ห ผา ธ์ โ ไส ห ล ดิ โฉ อา ส ุ ต ิ ฐา ร 
ANISINA АЗА] JENAN AN TA'ANEA 


शमे, ३", ११] gr ร ล ิ จ (997 ) จ ะ จ ' ส ร่ ฆ "ๆ ฐ ิ จ ๆ "ส พ ร | 
* 8115, (2528) ๆ = จ | գը" Գոգոլ Հ डबे, ชุ ฆา ม จ | 
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ภู จ "จ รา ส ญู ฐา จ รติ ง จ] và 
ล ิ ' ๕ แฉ ร ก ส ส ห รุ สก ส ร ร เส ด ิ | | 
NENEN ARA RNAAR] ० | 
KANAN] | 
"asd AAA] | 
NE ET пс А28 AR] ggsyse sea] 
NAN YR S E INNIS A A शर AS ARA | REAN 
KIN 955 AIS] [क्षा Sa аги Ց ага ЭЗ वेश यु" 
ส ต ต "สู ๆ ส ดิ] e | 
a गुः तु मक्षः Ê KS AXA A TNA IAN: 
कुस] ԳԸ ANN IA AN TIARA RINE 
пан) AA STASA A AAT AART STERNE AA 
ฐา ฐิ ธา ต ล "ร "ว ิ ตรา ค ญะ “ด ู จ "จ ติ ค ั ต จ "ฆา ส ส ผล ต ิ เชิ =] xR 
FRAN EE NANT AYENT] «๕ ซิ = ะ ส ต ิ ฐ ไ ส ิ ถี "ร ธร 
น Ата акаў) акау 
NAGATA Î [aA TA स्व रे DS ENTERT 
TAS] 59555९36१58 मा६ ААА SICAL 
AQ AX] AAA AE ASRA ANNATA ERN 
ฐ จ ิ ส ต ิ ฐ จ ์ ] เกิ ฉิ ชิ จร ญ จ ล จ ๆ ร ร ร ิ ชิ จ ิ ผิ จ ห จ ล ุ จ จ 
YA] ASAIN XK A IN KRIS मष] [SK 
AGA 9E BA ANAS INNA BAA IN 
aA ATER aaa SS aa) ENAA 
ร A, (ՀՊՎ) FAI 4 HAN, ( 1555 ) ५८११८ 
३ डवे" ส | «ՀԳ, gl 
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v EEE EE ll 
ส ู ส ' ต ร ท ต เด ฐา ร ๒ ส ก ฐ ส 1 วิ จ | | 
TANT ÉN AJNA аА 7 ° | 


ธิ ฆา ๆ ร ิ ส ส ก ซิ ตริ ฑา ส า ร ุ ส ร เห ใจ หด] Асада IN AF ANT 
ACA ANS AAA AAS S] 
fera जव NSN ANAC "ո. | 
ร ิ ต า ๆ ฐ ต จ ห ย ดิ: ซิ ร “| FAQS AAAI ՎՏ IAT AS дага 
HAVA AALS QOS AAG AEN EAPO ACA 
ร ร ว์] ҚАЗА AI] 
ACTH NAG NNSA | 
ส ช๊ ๆ "ๆ ต ผล ' ส า ผา ย โส วิ | | 
5 8 ๐ 80 
SN] ฐ ี จ ว จ ี จ ช จ จ ล ิ 8 จา ขะ 7 
या 
จ จ ส ร ล ี ธา ส ร ่ ฐิ ค ิ [. | NASIK! 
AAT TAIN А TIKA АА 
АЕР gud 
ARN ANR T ANE AA] AN] พ “ล สู US 
A EN AAA AN SEDC ESE пагас сас: 
GSS EEA Tas! 3 IFAS NN JAIS NEN AN 
ว จ ว ร ๆ จ ล] ANAYE] 2० | 


१६११९ ( 578.) ฐ ๆ จ | а FFAS "3885 ( аказа) | 
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शुँख'सर'सहुब'स'पले"म] vv 
ALGAAS SIA A] | 
6८5६9१६” | 
SAR ARA ५ 49/9198] | 
AR" AA EAA S] 22 | 
s aqa ay 853-274 ՊԸ | ॥ 
9A ауада | 
55 [१9९१६४ ASS] | | 
NAAT AS ANNAN] 22 | 
“ๆ ฐ ิ "ป สิ ญิ ร ะ ล ิ จ ต ิ ฐา ๆ ส เจ หร ร ิ ด ริ ฐา ร ร “จ 51 यु 
AIA RAV AAG ‘AA NAS oi KANAA RISA AE e] 
STRA grax aga RANI | | 


TNE AA AN QNI TANIN SS 
ม ด ิ “จ "ส ฐา ส ิ “สู ส ร เก ซิ ส ธา ๆ สต จ เร ิ | адаа багадан" 
In 22-28 | 
ค ุ ร ส ซี ๆ ส า ส ค ิ ร ส า ส ' ซ จ ASAI TATRA EA 
AREA AAR ESTAS ALATA ARA AIG RIA EAT 
ASA AAT! | 
puc | 
ส ู ต ' ร ด "จิ "จ ต่ ฐ ' ร ิ "ส ู ด รด | | 


= BSAS (Վ) 589] 44574, ( ไต ๆ 5 ) AREA] < ३", «Վ 
y 8585 ( $а बरम) "| s AW, „тулду จ S3, 48] 
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NIY | 


| A a ATI А АСИ 

IA FA KAO NANNIES AC gar 
ญ ส มู ๒ ต" ร ธะ ซู ๆ เส ห ฎ “ต ชี ฐา ส ห สุ รก ต ตุ ฐ ร ฐิ "ส ร เซ ู ต ต โร ชิ "สุ 
4459558] 7 | 
ў аго ород | 
ล "สติ J ISTENIA] | 


NIN ISN ELISE ССТ 
TIN IT аА RE Y EANNAN A IAN G RF ARK 
११] จ ิ ร ฑิ ฐิ จี จ ฉิ ส ส ุ ต จ "ส ต FF A INA Ac ส ติ ฐา ว ิ | 
5 ANN m NAA A RK АЈА AA AGA Էլ TNE 5| Բ ԳՏ GN: 
TAN 345255 ՈՎ Վն աող รา 417| 
Eum ขด | ค ุ ม ' ฐ ' ส ผล ์ ส ส ุ ล งด ์ ฮู ฆา ส ด 
PA า ๆ ด ู ส ส พ ร | աաա վտ माः RR 
ASA ՀԲ AGS NS ER RE RG NIS I A e Ba Aa” 
१355555854 AAAS Պա գաՀ ոճ պոր гог: 
ՀՐՊ เ ญี สี ก 55 จ ู ้ ชิ | Ахац аҳ արան 
55359११4] Sga EI БАА E TANN 
हसे प ARA ag, म QIN, $ RN" ZR] 


३ 8१ मेद ( 8585 ) ՀՎ" a8] 
Հ ผู ้ ' ว ส ิ จ " (sm 
ท मे" ซู". IB na s sl 
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เอ vu 
NSW бча | 
ŞIA ÊR ३ | 
SR TAIN A NAI | 
505 яа SS I 
4 "Na mA AC AGS sa] | 
KARIAK TAN S] а | 
ส ฉิ ' ฒ สุ สุ จ ห ส เช ส ห ส ร ฐ เ หด พ ร "ส ุ ร สุ ธิ ธิ ' ล ิ | ярага 00) 
จ ค ขุ ส ล | [S 3१5१३5१११७९०५ ब ANAC 
IENE INS YT FINA AN SaaS SEE 
ANGINA AN] զադ ACRE ER HI ITI A I< 
IIA STAI IS AF BINA GAVIA WA S| सम 
AR ATA] АБА агага AA SA] เส ร "ซู ต ร เส เติ) 
SUING A AA SANS ANAC TANA GA թ" 
ana A A TA AFA 5818] AGHAST” 
ABA ԿՀՑ TART HS सुभगः Wary "grt e बन्‌ S Rar 
AVATAR BAN इमः दिव գո ՎԱ A qa ३१३ छ २8" 
J BAAS TAATA AA IA IKA AA AA A AA NAE: 
Na 42| 
AT HANA २८१७१ pel АА Ар ANA 
SATA RAA) Др ХАГА ASI SE ՎՏ Վ sas 
ด ุ ต เส ส ศี ส ล ด รู ' ส เฟิ ฐา ส า ซู] «ՅԱՅ 9 5] АҢА 


> gan ( แร จ ) AN २ aay, ( 98) गव 
To ՀԵՏ 
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RRA ANJAN AR] | 

a - е 

SIT 58 СЕК | 

ล ส ลิ ฐิ ธิ ที ส ๆ ต ร | | 

aA & AA | 

न= A95 S] | 

qaza | 

TANTEI ATE ERA] | 

RAG HASAN ५८5.१45 V | 
नमा АХАТ ҳача чага) асаа" 
RAYA аге А аса] เพ้า เซิ ส า 8 ิ ร ิ จ ' ต ู ซ้ | 
guo ERA ARAS] AN ATE] AAC 
ԼԵՆ եւի | ААА ส ฉิ SESS Է 599 5 ARRAN AY 
ԳՀՑ AAPA Պոն EAGT ०६० 
RAPA TAL Sa aA] А415 ŞINA aR IX AA 
ASI AES RISAS IIIA II aga RER EA EU] JA 
TIAA 55] เห ล ิ ส ุ ส ร แร “9 ส ต ิ ไธ ร เร ิ [| จ ิ "ฒา ส ธิ ฐา ส ริ” 
SANA 36 SE AREK] ара қас ЯГ 
AAG] สา ส ตุ ส ร เห 1 ๕ "สติ ต "ว ิ | sma ABBE նախիրի) 
YAS YA drea sa Garr ชู ต ฆา ทิ เฉ ผี = ณิ] зу | 


f^ NAT a gv, ՊՀ ร ุ ร ั จ“ हेष 
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Ы Ы YŠ 
Ra ETS AE | | 
a suq GA AAS "ДАА | 
ฉ ล ิ ส ๆ ด ุ ร ร ด ร ฑิ | 
riqi aR] S| 


srl така | 
Ax SAAE ES | 
PA ARSJ" | 

| 


сг тё AA IA ակ ० 


__ ॒ ` D 
a3 ETT TASA AFA AAAS 
SATA A asa ATE AS ES NI | 
ET САНААГА SE AN RIA AA AA मातम A यत्र 
FAAP AHA MINTAA GANS NA ARV AA SAA 
ศิ ต ธ์ ๆ ԹՅՈ SVT रण] SAAS TAS) 55 
ๆ ๒ ' ด ุ ๆ “ๆ ๆ ร S 58 ฎ ฉ เส ุ ๆ ค็ ต ธ ส ผลิ ' ส ุ ส ' ส า ผู ส ก ร 5 อ ร [ร ร สิ ร 
Ferq aA ล ี ซิ ล ิ ส ร ร ร ค ๊ เร ไจ เว” 
Axa RA NAA] 15:994357 2978 N AAN «Ը ՏՀՏ 
“aa RANA AASTA ESASEN na" 
ZORA аа AE S NAS GA! 5—5 | 
PACA, TA MAG AS AA ARTA] AAR AAG 
aj ฒิ ต ิ ส [ส ร ะ ฐิ ร เคี [ [TANG NAGS ANY 
PaO TAN gA IA ХААХА 18591 153 


nr 
;Y. ฐ จ ิ “| Я". 39 a ՏՂԱ, TAIN AAT. ३ RIT 
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EAR JAVARA AAR] | 
शपत कहर RE S] | 
SN AAAI 4 | 
NAE PRA GARS & | 


BAAN AGN JANS A 7 | 
AINE ERE E NASAN] | 
ALFA [१३६] | 
NA JANTA ETA ० | 
GS TIE ANAS AE AASR शुरु AA N= Իթ A J] 
A I ATE] АА 5 IEA Sar AAT "KI 
RAJ ANE IXIA] [ร ธิ ธั ต จ 5 SAAC SS ARENAN 
SISA] та аар wigs SSF acer ga 
की ร ค ะ ๆ ส ซิ ต ก ซ่ สู จ "ค รา ส ต ิ ฐา ส ล ิ เฉ ั ญา ต สล 
ม ว ป ARIA ASS ३१% EKER 
23357] (SEET AAA गरम Sa RA MAR ER 
- | ENA SAANEET] (RI RA A53 
ESATA] [Аадар 3| AVA IA & 
AANA NS RAK! ARANIR STRAE) QS ANAC 
BAIN SE S SUR AACA AAC 19 SERKAR] 5՝ 
$^] ARQ Aa ARC Aa] aca 8१335 SHAT ESE ESS 
S5 Al [ONT ураду IISA] ०-० | 


POAT ՊԸ" ՀԱ E maq 
33I] จ 5 ๆ ส "ๆ ล 
ดา "พ ๆ 3N FAN'S ง | |% จ "ๆ จ ๆ | ๆ ว จ ร ร ตา ๆ ร ขา ร ต a 
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ฏ จ “ส จ า ม ต ๆ "ส ส ุ า ย] - 9 
A AT TTA] | 
ส ุ ๆ 8" ฒ ส ง หริ ใช ล ิ ส 5 | | 
AR STAT SNE: SEA) | 
паа NAPS AE a| 2°] 


TAX AKA ASA 5 | 
BCA ASN ANIA] | 
ว ส ฯ เติ ต ร ส ร ิ | | 
598128) ET 27 | 


ЕЕЕ 
मदे] PARRA SAAC AACS A TARR 
PASSA AS] 555855 48 A] |5 "४१ म5 १३ बुम 
AIR BIY A INARA TANNA ISB] FN AEA SE 
SAJA акага AAA S Esa ANA ալ 
FRIIS RETA BAA AN] AEA ARAN 
NTA A АА] Адалга TARE аад Ас” 
54 5 ANA मुजी AIS AET AA AN YI догада" 
RACE ดิ ซู ร ล ระ ญู ด สา ๆ 9 ส ท ส ี ฐิ = ะ สด ิ ร ิ ร | เจา ส ต ิ ฐา ร ส ล ู ' 
NASE TNA ISP r IAEA < AN < SA] 
Махар ส จ ิ ด ิ ตา ค ส ิ ร ฐา จ้า ผุ ผล พ ี ร ร ิ | AANA ` 
55 यम हग BFAA TAATA AÀ ISAE] BIS AAR 
«աոա NARTA] [ASA TTA 


๐ < 


PŠ aR. Վ (вуча?) VAL «ՅՅ. 
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JENA AE A ЯА | 

Ê TRE | 

ՀԱՅՑ ХА | | 

सुषम TAS RES 24 | 

RATA SE | 

SA ARRA TTS AN] | 

aR RRSUAE UN HN ATA | 

пах INAS, SA] 22 | 
адаса] ՀԱՎԻԿ գան A աաա मे वे REI 
AFAN A = AAAA KA AK २% १8 ARSA] (FATE 

ARRAS] OAR RAT RISUS գող» ՊԲ saani 

ANS ZR] จ ี ร ผี จ ิ ด ผู สร ม ิ "อ ิ จ ค้า ค ุ จ จ ฆา ตุ ร "พ ั ฐา ฒ | मे 
ฒา ล ล ญา ธา BATA 9१८ कक RR դ щй; даги" 
a4 ac a 5E ठु fj RAN QERUEAER na RANE อธิ ส ส เต้ ก 
NA^ NAAR BAAR EINE [ฑิ เค" 
NARA AAC ENTS] FESTA] म 
ANISINA RANA ASA] լգ Ա» 
BTS] จ ิ ค ธิ ต จ ต ร "อ ิ ฐ ส ล ิ ชิ จุ ญ ร ฉี] เ ฑ ร ิ ส เส ต ธิ ๊ จ ์ | 
GI RN NG УАУ: ASS" 
AANA] [ANA] MANANA AA AEN 
AIA] 29—737 | 

ู 052 05 ๊ 8 ซู ล า ตุ ล ส | ส ู ส า ส รติ จ ส า ส ุ ส ห ฟ ร เ ห ส ล ิ ร ๕" 
६, मेः, ม ู จ | = ซิ”, ब" 


52 
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ฮู จ “ส ร "ส ต จ "จ "ญา จ | 52 
g xafa aN | 
NEN AN ARAN SUR ANM] | 
gara | 
3 quads îı 9 ๓ | 
саатта яалаа] | 
गुन्‌ ष लगावे] | 
MM: = 
ภิ ญู จา ร ะ "ซู ฐา จ ิ ๆ 5 ร ผู จ า 9 รุ ส จ ริ] ส ต ุ ๊ ต" ส ต ิ เส ชู ๊ ร สะ ส ร เซี ส ' 
BAZAR AAR AJANA RAA GAINS TIS 
ส ร เต ฐิ รส ร ะ ฐิ ร ดิ [ (IVS AAS ARNE BAST] AP 
faga و‎ $ 1856१ ८54] ARNAN 
०११७१ ACA AA ANN mA AN S| ASAIN ARANA 
AKA XK RSS A ANS AIT 3 FANS [E] 
NENN EAN PAN KE IN IAA 9 SAG GAT 
ส ม | Ազատա աաա աո E 9 SAG GAN YS ACA AN” 
JANA] |माउेमा वमस्य AIS NAJA NARAN ` 
ส ู ฐา จ ิ ต ๆ ติ จ า ส ฉิ จ "ล ฐ ค ส | AJN RANA ARATA A 
ฆ ะ ผิ ฐ จ ิ ติ ฆา ศิ ธ ฆ ณี | 22-75 | 


ค ส ฑา ส ร ส จ า ตา ตุ ฉิ จ ติ ฐา ต aai kata oE 
ua GVA AA GAA) STEIN АҢАА 
SSS SS |= मुः 
DANANA FIANNA ABS मैं मुगल 918 ส ค ฉิ 


ว 9'ՂԱՀ" ยุ ๆ จ "ๆ จ ด "ม ู "8 ลา ๆ า ม ครู ๆ 
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NAR SNS VARA ո ավ | 
SPIN TAS дагда 2४ | 


९ 


xx TITAAN NRAN A NAS ANAR AE 
Ax AN | 
RE| AEREN RANE RNS KER ERÊ IAA: 
FANG NS 4 3) E BR RAV ARIA SG gasas d S 
१९५१८ बुनन $5 ДЕЛ 2०-20 | 

QUA ENVIR ААА SIR ERR T] कम ARS 1) Ај" 
ASS AR NC A 8 A है NA RAN) INARA 
EAA INA RFA] | 


"gv, (3 1 दम , 
१ $११5०, (यु ) ๆ จ | = аах" (arira Sns KSEE LÛ . 
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бага TAATA] 


नेम महम JANTE NE SEA HATNE" 
SI a gA विक AAR ANA AAG 478] 2 | 
CES SEED | 
ARIE SAS | 


ê ser UN ATRIA महिते gs {५% 
BP AAT SA'S TAA AAAI ARAS AGS AA माठ А9 5५ 
ส ดิ๊ ฐิ จ! ภู ส ส ด ๊ ส ๆ ร เป ิ ส ร ว ใด ิ | AANA AA 
A53 geasag aaqa wag IA I<] NANI 
NININ] AAS GN] NAN SHA ARN” 
QIN SHS TN FAG AANA S| ERA 
Ae ONIN ԿԱ «Ը ՎԱՎ पक्ष" BAC AIIA] NSB 
RAGA s] «ачаагаа ААА] SAAR A E aA 
ARV मणि aN Y ASJAST है| 3१455१ 
А98 АА| ? | 

AA SANG GN STUN ANAS ASAT 
aA AMARA पर INGAAS] ค ริ จ "ผู ส 1 ก ร ต qasan; 
Ser] Батар AAA ASAN еде; 
195, TAHTAN] 2 AT. (११३) SIST 
३ p, ๆ ร ล "ส จ | BAAN, (417) 3 
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c AST ATS IT 

ROACH NA 8 | | 

хс адаар १ | 

ฐ ' ศ ิ ต ท ต้ สิ ร์ ส สต ิ จ | | 

agra FATA | 

RA AR AAAS) | 

णुएशगमु NSA? | 
gary a AAA] | 
RSTA | 
CK EBDE a GI | 
аа AAR STZ Վո ०.१ | 
FSER EKA | 
AVAL GASSES TS] | 
——— ш = рЫ 220 
5१५ बम аА чаид E ANA аката аА cad 
३१37525] नबश ริ ฒา ผิ ต = เต ิ ฉิ = ะ า ส ต ิ ฐา จ สา ดู 
ไส ว ๆ จ ๆ โท จั ล สะ ตู ส ก ไ ระ สา ส ิ ต "ฐา ส า ๆ ุ ต า พ สา ส เคิ ดิ ' 
ԳՏ ว ส ต ิ ส ิ ธุ สิริ ร์ ๆ จ ก ตู ตา สร ิ พ ร์ ฐา ส ส ดา ฐิ ต า ต า ญู 
จ ิ ร ิ จ ๆ ต ต์ ๆ ุ เส ติ ๊ ธุ ส ' พ ต ส ๆ ระ ผู้ ฟี ด ิ ไจ ร ส ซ้ ดู ใส ิ ด“ 
чё Dess NR कष a Gary GEE 8510 AER ОД 
NS ชุ ด ส ร ร ด ต ต ส า ยา ล ฐา ส า 9 ิ ฐา ป ฐิ จ 1 ร สต ส ดิ [ ES 
จ 51 ร ธุ ส ุ ต ส ก ร ร ส้ ฉา ลุ ๆ ต 1 สุ จ า ฐา ต 1 ซิ ธา จ ฐิ จา ญา ฐา ขิ ฐา ต ดิ” 
7 9145", ( 8&9) ร ฐ จ | Meurs: 
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CE GS GT 
मक्ष] SIR EG al] | 
ซิ ล ค ิ จ ป ิ ต ต ศิ ต ร ร ต ล । 
จ ชิ จ ซี ส า จ ร๊ % ๆ ส ิ ต | 
FANTASY AR SATIS AAA | 
QR A SS TANAR] | 
तुमी S] 
ร ุ ต ต ฐิ ร ฆา ผ ิ ETMAN AN] | 
SS SS SUI | 
ЧЕ QIN DAS А | 
JA ãN N'A A] ข | 
दनम] จ จ ี ส ซู ฐ ฉ ร จ ร อ ดา จ ิ ร ฑิ ด ุ จ "ติ จ 9 ร ร 7 
Aq бнаа A a3] 3-० | 
5 मामी मे बर GAA ANT मे IATA गै AIIA 
5१5८ STAN SS AS AAP AA HA AE 95 N ur 
AFAT RATAN NAINA REA ARN NE FY] 
Far SIC NAA SA АА 5А SA ՊՏ RAD CRT 
SG AE iG BGS D 
ฐิ ส สา ส ร ' ด ู ๆ ส ' ส ' ร | ASV TRV ENE IS IA] Y= | 
२9575 ब AST ANJAN NN EN] ส 
ญิ ๆ ๆ ธา สา ส า ต ล ิ ด๊ า ชรา ต ฐ ู ต ส เห ส ด ิ ก ส ล ่ ฐา ซิ ล ป๊ ร เส ธิ ธา ส ก ลิ "ซิ ส ” 
AIT] A Aa AA <R ATA AAS EN 


» ŞA Ama Gum] RAR] |WIN พ ุ ร ั พ "ๆ 2 จ รถ Bs จ ฉา ล ร ๆ . 
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an ธุ ฐิ จ "ส ุ ๆ "8" ค ลิ จ | 
SS WEISE AE 3541 | 
ES | 
PAW AY TZN GN] | 
ส ู ต ร ร จ พ ด ส ญ ๆ ร | ८ | 
Fearn ЕДЕ | 
ล ถา ส ิ “ธาตุ ก ต ชิ ส ก ร ต า ส ร ส “| | 
A IS AAAS YN S| | 
BAAN AA AGA AE 5] | 


9558] ISNA | ARK ATA: 
ส ธุ ๆ '% ฐ "ใด ล โส ตา ส ร ะ ๆ ฐ ธ ส ก ส ล ด ิ ' ร ุ ด "ต ซี จ ะ ส ล ิ โร 1 ร ิ | р" 
АГАНА ЕЛГА ЧАГАА] A AAA ENR AIER 
9А ANANIN AA RS ATA АЈ AAA TAEAE 
SAA ISN ASSN] ค ริ สา จ ตา ผิ ฉิ 1 จ 1 ร ตา ต ุ ต ุ ส ห ส ห 
FAN AED AAG `$ | RAR मी] Qa Sa JANIA 
AEX ANT ANISH) ७०२ | 


: SIAR E RAR ATA EAI AYIA" 
ЗА] เละ ०६८ BAAR AR AA! 
QNI IA AFAT ا‎ ԱՅՑ aA pa tira А 
RAR ЕА нанг] сар айка" 
3 115 ЯАГАА RA है फेम मी sara) | ส ฑิ ฐา ส = ะ ณิ อ ฆา 


OAT. aA, (üo:) Վո ap ՀԵ ս „у 


Ա ° <1 
y 835 AS AAs] s ՏՊ g'a*axq à 
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ฐ จ "ส จ "ส ม ๆ "ส " ฐ ๆ "ๆ | ७8 
кага Ay AS | 
ЕЯ нга AA] | 
ай ang UN AR AERE | 
arama age ES 2० | 
ย ู ฐ์ ' ส ต ิ ๊ ร ชิ ฐ ' ซ จ เก ส ล ุ ส ส กรุ ฐ ได้] | 
Ba GEE GEN | 
каа E RARE | 
sajra SANAA] 22] 


เซ ญ арх а बे a GE á नमर म AT I 
REA] 92795 AR ara मझुस AAT S 
ส ี ฉิ ' ฉ ร ู ๆ ' ส า ร ธา ด ฐ ธ ส ดี “ต ุ จ ' ธ ส เก รุ จ ฟี [ เจ ส ุ ต ' ส ร ะ ส ล ิ "ส า ด ิ ดุ” 
Էլ AARS AAA 
HTH AA] [AANA] A 4 5५] 
SOARS | PUFA RIN SST SN AA SIN | sr 
Հեղ AACA GNA AANA AA A54 ASN] AARNEN 
IN ас NANT QA RRA TAA аА AT ERNA] | 

ақса A GS NI BRAC AAA ЕЕС Су 
ողա զան मे ABA AGS Աաաա CEG 
ส ต ดิ จ ฐ ู ต ส ก ป ๊ ต ต กร ิ | А959] Яла саҹ: 480559189; 
ARK RANTAA A KEET | š EE Ea EEG SEE 
ธุ ๆ ต สา ร ิ ส ร า ส ร ิ ์ ฐา ส ด ิ ' ต จ ' ร ิ ๆ า สติ ๊ ร 5"| Sa GEG EGG 


ร हु", T. 99] a SHAN, (5ле) | 
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ขอ ธุ ฐิ ๆ "ตุ๊ ๆ ' ธ "ต สิ 9| 
मळ S AAA SAS AA | 
асака ARNA AR] | 
KERNA ANINA] | 
ARRENAR Xa 22 | 
ASTRAN AA TAE | 
ฐ์ สต า ส ด ุ ๊ ร สุ ส า แส ต ร ก ส า ซิ | | 
CE AOA & ‘GAN a] | 
FIND a SAINT AA 72 | 
ZAN वेग A NS वलये RN A A AA AN T NSAR 
TAN) 9A ITS INI ENN AE ASS E SS 
A VAN AVIS ANAS] KANI I'5 АБАГА” 
ANA AAT SAS INTINN เต ล๊ "ชิ ล "ฮุ ส ЕЕ 
TRES] ХААА IIIE ARN पर 35 RA Rca AN agar 
JAJNA AAV RANA E NAN RAA ARA TEA] | 
5 ซู ร ส จ ส ร | AI AEA AC Aaa 95'a ABA Fa al QC 
393१११8७7] A AA "qa Д S stc E AA 91 =2 | 
VSS ARN TAS FATIKA կորով ոյ 
ART J СЕБУ ЕСЕ | Ragas acm मदम SU NANA 
3598१8] ақа Аар เค ุ จ "ร "จ "ต ุ จ "ส ส ส ส 
ว | SAGAN ANN (QA gx ชู ๆ ' ส ด๊ "ๆ ด ู 5 ร ์ | ` 


7 ३१मेऽ ( य ) ว จร" สุ ฐ ' ร จ "ส ิ ส จ | . ՀԶ" БЕН 
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GN ASAE A A] ४2 

ARA ATA ARGI ANAE] | | 
SSCRjSUSUAE SIN GN] | 

ASAT HANA FANA] | 

"S AKA A | 2० | 
2९१३ ४११०३ S] | 

REK IA TES ALAA A'S] | 

ล ิ ฒิ ธุ ๆ ร หิ ธุ ล ฉั ส ก ส ิ ก โส | | 

ส ุ ๕ ล 8' ส า ส ดุ "สุ จ ร ุ ส า พ ร "ส ง ๆ จ ี | 2Y | 


AA aK ATA RRA ARA KK RAR A ASE 
WE BAAR ISIN | па јава; 
455६1 SRR] खल 88:99:48 
ส ุ “ต “แอ ส" ส า ร ต | AFR] Rac аай наа कै. ` 
ร | NIKE SASS чаап дагара нА 
AQAA AA FANGS A AAA AN AAAS | AAG AT AAS 
ARK] AR 33! AAG) чада qa dass ga А 
AAT AN AAR A RA TANA ATA SS | & a AAA AAA 
ATH] มิ ส ซู จ "ร เก ผิ ไส ต ุ ๆ ส ค | [агг SA 
ธุ ร ชิ รุต ' ค ร ส ร ' ช จ ' จ ตุ ส ' ส ส ก ร ส ' ฐ ร | NATA 
ag RIAA XEP ANIA 
AR AA FAFA ATAK NIS FEA 
PENES ฐิ จ "จ ล ิ "ส ู จ จ "ธิ "ๆ สมาส ค ั ส ุ ร ู ๆ 2 से", W", AAAS! 
จ ์ จ า ส ค “ๆ จ า ๆ "ซา ร ร า จ ิ า จ ผู ้ จ ุ า ส ิ จ า ผี จ ร า ชี ๆ จ า จ = ร า ร ิ ท า ชา จ ล ิ เม ิ ๆ จ 9] ՏՅ» 
чы पक 
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585 RTS OI 
ผู ส ก ร ร gE 5| | 
FERE ARNIS AY | 
| 
| 


03 


үчн बुम айл Го 
$: ๆ ส ต ุ ๊ ร พ ต ๆ ส ร ี 5 75 
pue c EN 
AANA AAA negara] JANTAN AA A'A 
ANANSI] ฟา ค สก) ติ ร ค ด ิ ' ด ธา กล 1 ว ส ร ส ร ุ จิ รี 
ARISE ASIN NAS ISA IR 95 INIA EF 
9 RA LAA सुव ARAR AE AA FAN TR ERS Y จ จ ง จ จ จ 
ET aaa Ara sA Arer 
каганга ANNAN] ล ิ ซู ร า ส ต ฐา อ ดิ "ต ู ผา ผู ฆ " 
NTAINI SHS] JAANA ANT AAA RET AAAA 
ต ขุ ส ' ส ศุ ร ด ' ส ร ส เส ' ร ู ส สเกล ี "ตุ ชุ ส "สุ ร ' ฮ ติ | AE 
VASA SN S5 AVA AC AAT AG 591921 72-77: | 
PII JINAN AANA ARR ATI 
5 ร ส 1 ธุ ขา ล ร ิ ร ส ร า ๆ ล ู ต ส เร ๊ | ส ู ๆ จ ๆ ส ู ต ฐ ส ิ ส เล ธี 5 ระ 8" 
१५१५५८ QAI ASN ASAT पक्ष niq Էլ EY ERG R5 I 
Farag na AGS) А нагара С] 
A SANNA g RAITT AIT 
ASIN 9м 798 A SA TAT FANNIE AN 
ได ้ จ ิ 1 จ 5 ว ส ร ิ ก ด ส ก ต ร เร ิ ก ส ด ิ ร จ ก ผู ้ 5" ปิ ส ต ุ ร า ชู ๆ ผา ชิ | ส ต ุ ร ” 
ร ๆ จ ร ด ส ต ร ซ้ จ ญู ส า ยา ค ี “รุ ส า ร ุ ส า ส ร ' ๆ สุ จ เ ริ | 
73", २'े, ซู | 
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CENE LU ०३ 
ส | ฐา ชิ ด สา ร ธิ ซา ณา ส ธิ สิ] | | 
TANS TANA दम EIA ANAR] | 
PAW aga | 
sgan Ахдаа 20] 
BEEBE | 
UAE ie HANI AE | 
ฐา สา ส ต ร เร ฑ | 
VACANT TAI RAE 2८] 
EA RRA HSA A] | | 
Хаба ҳан) | 
SAITTA] | 
ฐ ฐ ร๊ ๆ ฐิ ฆา ต ุ ส า ส [ห ต ร ร็ โร ส ร | | 
аярга E A XI 
Ў асгарах] | 
Հաա адар AUJA 
ว 5' ๆ ส ู ต ร เว ๊ | ASAS AA AAA NAN E AAS EAA 
XA "AK AS ATA] IE RE Ra I'3 | 5 न" 
“ГЕТ բորդո ๆ ชิ ค ล ิ ฐ ' ส ร ซิ ฐ ุ ส | maswa" 
RNAS AYR) SNA PAN ममे ANAS ओर БУ: БУЫ 
ชิ | ईमह नुमः Ազ RA Аса QAR CAPAC REN 
ERS ESS SE Sse | 
RAE INS араја | TAR ESI 
9 ร ล จ (ոտ) зч «ՀՎ, FA AS, (Հո) чин. 
9० 
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हे गः 
бча RSS AR RTI | 
AKARJ <A 791 
ญ ฤ ผ ส เส ติ เธ ส ก “ส ร ี ค ATA] | 
парга A AR AAN] | 
A XÛ FSA में | 
СЫ 
AZARAE AARNA] | 
ส ธั "ส ๆ พ ิ ธิ ' ส ' ผ ู ส ก ซู ต | | 
ร จะ ซุ ต ฐิ จ เส ด ี ส ส ส | | 
ธุ ส ฉะ ' ส ร ๊ ต ' ส "ส ๆ ุ ด "ส ก ด | | 
AVAL ASA में INNS RI | 
ฮุ ISAT акк म] | 
AIGA TARA AA RE AAC] | 
аа аа | 
ачаа IK] | 
Хаба чі मनः 'शुम BE | 
AABN] | 
१55६37 SATA | qaam] [शुम 
SA GS ES SR IG AE NS 
STAT] а агага аага Ар тд arsa 


974 (999 हे) ๆ ธุ จ "2 ๆ "อ ั จ | 353 ชิ ๆ "จ “| 2 ฮู "ๆ ส จ" (ग) ÄI 
३ ठावे, จ ๆ จ | «Վ : 
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N'A] : x 
ๆ ล จ ว ิ า ฉ ธ ิ ฐา ส "ส ต ด ซึ ฆ | | 
"AN SS AEST] | 
ธุ ะ “ต ิ ส [ฐิ "ซู จ "ค ุ ส ส า ส ล ิ "ส ท "| | 
RAGLAN AT AAS 5? | 
крад SVAN AAA | 
RIA AAA ССС 
ร ส ิ ค จิ ต ิ 7 ๆ 6 ตุ ๊ ๆ | 
ê Ra ERAN 55 | 
SNA AK ENN] | 
ya REREN ANAIS] | 
Сү ด ' ส [ส ร "รุต ต ด "ๆ ต ตุ๊ ๆ ร ี | | 
ART AAA MAAR AAA 2 | 
Ra दुण TRAT AAS | 
พ ล ซิ ส ฑิ ร ๆ ส ล ๆ ร ด | | 
Aaga S AEAT A] վ 
gera sae ge rj १० | 


em ner SS Е 


ARRAN AA FIAT ISTAN SAN TEY 
อ อ และ a nas SN 
ARATE A] ATAA ҸӘ агаг аА AF 
และ ล อ อ อ ม 
ร AT, ( จ ชี ร จ ว ๆ ร 6 ) TAT ARS a JRS, (98987) 
ธุ ส ' จ จ "ๆ ธุ | ६ हे", Յո: 
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e 5874198499] 

ส พ ร ค ณี [ค ร ิ ๆ ร ิ ฐ ุ ผด [ร ผิ ร] | 

ร ส ด ิ 1 ต ุ ส! ฐ ' ผ ธร จ ๊ | | 

इग ११ гара ар | 

JANSE NAE TAN १४ | 

RA AAI SAIC बैग | 

SATE аага AN] | 

ASIANS ՀԱԱՀ १554 ४| | 

लप्र लेम] 29| 

ผ ์ [ฐิ ร ' ส [ซ๊ ๊ จ ห ส "ตู ส ส "ส ล ิ ' ฐ ] | 

2३7835 ॐ 8 S3 RE] | 

APAR ANANA | 

AITO] 20 | 

U EE FT 

QO INNA SR RSS] | 

SR AŞIR] | 

ฮู ต ฉิ ชิ ะ จ ด ต ผู ๆ ซะ ง] լ 
——— 5 0 
AJAA JIN NT HANIN E NAAS ส ฐ ธ ส ร ้ ' ร «| ars" 
ไช ซด | सग АА садаа: ҳасана" 
ส ร ิ ฐิ ๆ อ ๆ 10] FAIA Հպ 9 KAGE INARA 
ถะ อ NENAS E AIAN AA (ASSIA 
ASA II ADER SS HAN TRAE 


57А, ( ร ชุ พ ) मेण a ğ 3A3". (9 จ 3 จ ) ղալ - 
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gs ups ege 27 
պոզ" ոնա | 
ร ิ ส ธิ เสิ ๊ ต ร พ ธร ๆ ส ง จ | 
เส อ ล ล | 
TYAN] १० | 
เธ ฆา ล | 
MARINA RENUEEND | 
ana aA | 
dR FAA १० | 


5:359 BLS TANANI AS IPIE якава 
ANN] ANINA] OTANI AAT 
AFAR) RA HVS AIAG ISA IA SNA A 
aana AA ร จ เ ซุ จ ฐิ จา ส ' ซ ิ ๊ ริ ฐ ' ส ติ 2۹| मदे от 
ส ต ฐ ต ส ร ซิ จ เช ิ ต ล ต ์ ๆ า ส ร ะ ฐิ ร ล ได ้ ส ก ส ร | ซิ ๊ ล เสาะ ส ซิ ดิ 
ๆ ร ิ ส ' ฒ ฉี [ เ | ผู ๊ ะ ผม ฆา ส ฐ จ เธ ิ ธิ ี ว ิ 5 ส ร ซิ ฐา ส ล ิ ชร | sar" 
AR RASA FA NAA] IAA HAA ANAS RR 
TARR AFAT ส ส ร เร ธา ส ุ ร ส ก ส ซ ู ๆ สก ไต้ ร” 
area | | 


33 ISS SCANNE ฐิ ส ' ส ร า ค รา ส ร ' ร จ ิ ค GNA” 
BE] RA RRA AIA a EE TAA] [N83 
RR ARCATA AT ANAS AJAI] १६११ माळ ९6 8८ 
gr ААС] NEUSS ANA जम TEND] RAT 
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5351¥ 3| 
ธุ ฐ ส จ ิ ฑ ๆ ว จ ี จ ล จ | | 
AEREAS AARAA] | 


VL 


HAANS TAR A] | 

RENN AJA AIN YNT TS] 27 | 

AFA ART AIF] | 

ว ส 8 ิ ๕ 5 ล จ สิ ต "ส < จ | | 
ส ธา ส ุ ธี 5' ส ริ: ส ะ ๆ ุ ต ส า ด ส ส ก ส ร 1 ชิ ฐา ล “ส ุ ส ห ส ส เส ะ ๆ ุ ต "ส า ส ก ซ ิ [| 37" 
ฆา [ริ จ "ส ดั] | ส A рыктар: ганка rc 
Bare Tag ANNAR] AR NRE IARI" 
NEES GE RSS RS ERE IG զ 
ส ล ิ ต ิ กรุ ส จ ฐา ค ล ิ ตา ลิ ฐา ส ี ฆา ว ณา ลิ: ฐิ = เค ิ า ศู คา ฆ ณ ี ] jagg 
UC ESEREKE GECE KCC բթ" 
AAC SIA STN NAE ԱՏՀ NTA] А 
ARRAN ES RA शुरु aS şa хачан RNR 
BRAG] | ฐา ล ร ส ขุ จ า ส ฉิ ส ซิ | AAAI’ ร ิ ฐิ จ | 
ฐิ จ ิ ส ' ซ ิ ส ๆ ไ จ ' ส า ผล ี [ เส ๆ ๒ "ส า ต ุ ส ฐา ม ว ฐิ ชิ ร | агаг" 
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< Rê TRAN AN TAA 37| RAN GNA AAA AA จ จ จ จ จ 
INS Aa TA TEN] AENEAN मम शाम 
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AIBN AERE S Way Cal धर A J>] 
RIST ANITA RNAAR] | 
STS NAÊ] B3 | 
News A'S аң) | 
AAA ARTA SASS मतमा यते | 
аў ALONE "AER à | 
GEBIETE CET | 
ว จ ล ้ จิ จ ิ ด ชี ณุ ม | | 
ศิ ส เส ก ร ต า ส ต ิ ๊ ฐา ร ุ ต ค า 88! | 
s 24840 ARAT RA] | 
"ՏՊ. арча) a ՀՎ. ร ุ ล "ล จา ร ๆ ก ก ร | 
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7 ๓ ฐิ จ ' ป ิ ซิ ญ ' ส ผิ ล า ฐิ "เสิ จ "ผิ โส ต า ส ร ร ก ศ เดิ! ชะ ' ธ จ า ๆ aN 


SG ARAA] TAJTA GE соо 
RATE || 


SIA Na 15 ARS] | 
อู จ ผู ้ ส ส ห ใต ' ต พ ุ ศา ส ร ะ จร | | 
AXAY | 
աա... 
Farrar aga 3] i 
จ ะ ฑิ ธุ ณ ฉ ธี ร ซู ฐา ค จ | | 
ร ุ ฒา ๓ ฐ์ ร" สา ส ุ ส ต ' ส จ" ส ต ตุ๊ ล | ७ | 


из 


तेऽव गक्ष हेम पशुष पि श्म मु จ จ จ จ จ จ จ 
AAR Gav aga sa, Te SRM] SHARES 
ม ส จ ฐ ' ส ต ิ ก ' ฐ ส ส ร ะ ส ๆ จ ' ส ด ์ [| | 


"ачах, (3) गमजा = RT, գոՀ Ապո алй, (йз) Ая ` 
2€ 
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NAX Aa IAA | 
дак RS AIIA ३7 पद SA na р" 

ҖЕ] «ազապ ส ร ี จ ญู จ 55] qasqa ORAT 
TANE AA СЕ AAE NJA ՎՀ ՎԸ मे TRAE 
ธุ ๆ ' ส ร ร ส "ส 4 ุ จ ' ส ร ' ฐ ค | 7 | 

gara IA FANEN] | 

QV SSAA INAS] | 

SEL शमा Ek š] | 

ฐ ' ผ ๆ เฮ จ เส ' ฐ "ต "ล ุ ๆ "ค ได ้ จ ิ | ३ | 


54 PAT AAR SC ส ล ร จ ฐา] ад 
4१51 BANA AANA ACS TAT FAAS СЕ 
AIA AINAANI TAN NAN A ANENA] 
AN SATION AERTS TSA Ya) | ล ิ ณา ญู จ ผี ฐา ร ป ิ ต ' 
ต หิ ร ฐ ู จี ต จ ส ร ซ่ ' ร ิ | ผ ร ท ใจ ง ิ ตา ต ุ ส ิ ร ส ุ ต! ธา ส ร "ต ฐิ ส ดี [7 

Pages| саа чәр] 5: 
$3 ३ उगा TENYA EASTEN ASAAN ร ส ' ส ร ะ ส ต ุ ส "ส ฉิ 
SSAA AS GANS ARTA EU ES AS S RE] պոչ «Բ 
35 ՊԲ RISE А а मो RA AA ENA AAA ATA 
MANAIA YNA aT TAN aag A aA S EA 


१ से" हु", чаң paisana] 
ԷԻՆ Да] q x v". 
ASF र| «ՅՊ- ара ges ee 
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g5Ü ax AN AA! | 
SAGE GATES ส ค ดี | | 
ARAW AAN RAA | 
NUN AR ARSEN] А | 


— 


TITANIA A] ARAVA AG QS] 7६१ XA 
ruka KARSA RR AIT AA AEA RRA 
оза АЕК А579] 
तेने RAPA “ATT | 
NENN SENNA ANN] | 
AFAT А АЕА AA AAA | 
AAA AA Ses RESRASI | E 
gx AX ԱՅՑ Աճ գոտո ag aor 
чна] АААХ РАГА TANER 
ฐิ | ARAT ANAN A ENIS 5F ARF 9А 
ด ส ร ค ฉิ ชิ ร | 3 | 
ส ธิ ฐา ส คิ เจ ซิ จ ค ดิ ระ ส ส ู ต ร ก ธุ ร | ฉาว ิ กบ ิ ค ลี จา 7 
Aa gaa AAN Aa A AYA AAA AACA | Ao gap" 
axaaa] gN AANE 5 AA AUT ARS 35| 
panacea ร สา ชรา ส า ร ต ร ส ิ ต ก ล ี ได ุ ส ด์ ' ป ซิ ด 95०१ 
наах) RIA FAIA 
ฒา ส ส ก ส า ต ผู สา ส ' ส ร ' ส 9 ร ขิ วิ จ | Թ XA ATA AAA 
BAG NA Վ ՏՎԱՎ S 8 NENG A ลุ่ จ ส ฐ จ ส ฉิ ชิ = 


7 ह", Sal «ՏՊ, րոլ oa 33D, sq 
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จ อ ิ ร ' ม ิ ๆ "ชา 9 งิ จ | 
REN eA मु NAAN | 
aşsa “qË =I | 
Е: БА) ST | 
as a rave nr Os RES © | 


agya ร ิ ณ ญู จา ปิ ๆ ป ิ ต ค ศ ี ร ญิ ตี่ ส ล ิ อุ ล จ ล | ATE 
FAIK] FATE] [พ ระ ส ริ้ สุ ' ส ' ร ุ ส ร ห ริ ท ์ Ar EN AYER 
पति लेव] рда абя чу वे हम क" 
AKAR A | AAAS ANA NTS रुए' 
TA AA AANA RAS ENA] | 
AA AAT ऋण शुवे षि य ATE ETE RIVERA] | 
АЗАА A5 HATANI INE RD I< 
I ETAT AANA AT RNR Î JE 
S23 SAI จ ขุ ผล [ศิ ร ' ญ เส ด ุ "ส า ผิ ต สา ล ิ "สุ ติ๊ สุ า จุ ' ส ร ส ส ด ิ "ส ฉี ล ท" 
S SMS SMU อ ป เฉ ไอ อ อ ไม AGA AAAS A | JAR 55048] 
ว ว ส เส ว จ | AF ААА аба 5| AKA AR AA 
E] 93] RISER KRI А ааз A तुस aya 
SAARIA] |] ŞANEK RE RIT 
WAYS АРА аратага Sera RAGS" 
ว ได้ ร ฟะ ชู ๆ ส ร ล "ตุ ผู ด" ล RAS उम] aa yay aan 
ЧАКТА ЧАГАА SR जुग पन aN" ga ақи erga 
TARA ea AC ga AG) १-० | 
ELE शेणा «ՀՀ ча 
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दै वमा АЯ aga | 
B< RAN ANE H] | 
SPARS ANNAN ORTA] | 
A ADA AR ЈЕСИ (| 
ก เด ' ส ร ิ ' ร ๆ เช "ห ร เดิ ต ฐ 5| | 
ฐิ ร JEA NASI] | 
ARS VZV NANA] | 
eoo | 
ส ญิ ส ดิ ซิ ส ด ิ 3 ส ุ ต | ติ จ ธร ณี ต ญิ ต ล ิ ร 
AYIA] Ассо ЕЕ ag TARE 
JAAA RATT E N ANAN AHS ส ธุ ร ' ส ร ' ร ด ส ๊ ด s 
SAN AS UR EC AGAS RE SURPRIS 
QUII EGE GEN gai ag म्‌ वक्ष Raa gA] v | 
Eagas NAA हुः เส ิ ร บ ธา สา ' ต ุ ส ' ส ส ู ส จ เว๊ | _ 
มิ “ๆ จ เตา ญ ส ฒา ส ฉิ "เธ ต เส ก ร ฐ '] จ [|[ [NIAAA ITA 
xara Rx aka RARE INAS 
AKA агу rT (AZANIA 
TÒRNA AANA ASEAN ITS १११ 
Акаа] [SFA 15$ SA] Ie AA AAA 
TITS gg qa ASTANA TASS SI АХА А ar Al 
ANA AAS TIT TA IAN OS || key sa 


A, gl a ชิ ๆ ส ิ จ ิ | ६ ढेबे 48 
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GEGE GEDE REI 
EE EEE GAA | 
| | 
ma'aa ag IA A | ४ | 

| 
| 
| 


270 


ภณ รส ก ร ฐ ๆ |' ส ต ๊ ' ค ไฮ [ล๊ !' ร ดุ १ | 

АГАДА аА ११5 

AA RA аас Хаяа 

ARRAN ASTR IRS SN] 6 | 

EES Sa DA मु Wa RIRs R]" | 

ANS SISA Sz SINHA | 
ร ะ ชิ จ ส า ร ๆ จ] AMR quf n Pene RI {ўтар 
IIIA SA STRA SBE АА ра RI RARE 
ฮิ ๆ จ ง ยุ ต ส ส ู ส ' จ ด ู ส ด ซู ๊ ร ส า ค เกด ธิ เจ ปิ ฒา" เสิ ร ชิ | A 
INI SEAT INNA] (ARES 
TINA'S ANA <a a RAKR АД Әс асра" 
AASA] FANS อ อ 59८०१ ՀՀԳՏ 
ส ก ร ชร | AAPA Saag xe mar] RAT 
AAV AAG VAG SR ac Aes Waa ges) Fagge" 
AGATA ANAT AA KINA "I5 Ra! СЕ ANS 
SNA ES ไล | SFR ANDI 
JUANA) ас AAA A сагс may ER T" 
ARS, ( 35a ) พิ ต "ร ๆ АЗЕ] ачах, ("m5 ) ส ุ จ | อ รี“ จา จ จ | 
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Էլ AARIN NAE] | 
Даай qs ga e | 
TTA | | 
RANI ล ิ ฒา ส ธิ ล | | 
ล แร ง à Ը "s प्प ài | 
मेमा RA ETNA ATA] 2° | 
हेम देव TAS] ERA] | 
ABARAT SRSA SRA | 
परुण SRSA IK TRAN VAS ममः TAT SEN 
ส ู ส ฉิ = บิ ต ล ี รวิ] SRR ANDE I A (8А: 
STAC AGA NAIA ATTAINS A AJENAS 
Каргаа] เร ุ ส สระ สุ ต ส ต ิ สี ' ด 95 ิ ด” สุ ส ร โร ร 83 
xg ARR Aa AIX ASIAA 
ARA SANT RIS IAAT] 189६३ ३5०७5 8 
INTRA AE NATIT ANAS ° A ส ฉิ 
เล FS मिम [हः TETAS] 
Reo RGN GNA AAA AA qa इन 
хүнү मत मेऽ sc agag RAA RIS] ७२ AS 
BJSU MAN AAP AIA करू पा सब थाम Գոլ ԼՏ ՀԲՊ AA S] I 
ส ธ ฐ า ส า ร ต | ЭА qas ՎԸ ՏՐՎ ՎԱՏՈԾՂ Վ AAR 
ว ธั ส ญา ๆ คุ ต "ล ส า ธา ส ต ุ ส ' ส ต ดิ ' ส ไร ส เต ุ ส ล๊!)' ล 1 ว จ จ ११ ३ AK 
ก ิ ส ส เส ด "ดุ ด | Ag RAR IEA TININ मे 
Sus dy» а FF йч a Ta, TM < हे I 
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222 STAT SAT 
ANAC HANA EG षै] | 
Rg ARG UE 55 А 
YS JANSA GS EI 
RAS ASSURER А] | 
755A ՅՈՑ AERA] | 
DAA RASAN] 73] 
ๆ ส เตา ส ร ์ 1 ISX I ASR] Ea 
RE] TAA ซ่ ซม 
ฮิ จ ร จะ] ААН ЧУЕ] รู จ ฎิ จ ท จะ ๆ AK] 
ASK] อ ล anam] मै 
ร ั ต ส ' ไ ต้] | ผ ส า ร ส ุ เส ุ ส เล) ก ปิ "ต ู ร หร | ACA Rea as Ցա" 
NADI VACA AAAS GAN IA AAS AIAN AQ aA] 48] 25 
ร ก ว ฐิ จ ิ ส ร ์ จ จุ ฆ ฆ ร ตุ จ ฆา พ ั ต ร๊] ՓԵՏ यभ कम" 
ANNUS SA E RG ล a5] 95095 агаг տա ա» 
PTAS] AEN AISA SAIC RTA ENN 
DIANA] | ร ม ซุ ส ม 1 ร 5 รู้] จิ จ ' ส ต ุ จ ส ' ด ส า ส า ร ร า ก ซิ ร ร ิ ฐ 
SEATA 295 CCE] 35 MAI Age qÂ वयही 
दुभ 9१ AA A AA 5] 
ASF AMR WRT | 
อ ม อ อ อ | 
Sanana ARÊ] | 
- 0 АРАА ААА ANARA] | 
PON «मे ว ิ | ६ ฮู ' ๆ ส ิ จ ห ิ 5" ร ต ุ "สุ "ผิ ต "ร ุ ร ส 
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ชิ ส "ต ิ ซู "ค ล ิ จ จ ิ ต ๆ | 
30 20 | 


Ss ges a ATQ (Û SATA зад ETE" 
อ อ อ อ ตา ล: 
ธุ ฉ ถา ผล ร เก ส า ด ิ ล า ป 1 ซ้ =| SENAJAN STA ATANN ASA 
घच  SUESCQEWARSRUASMQSURSSSA] 2°_22 | 
ANE ANAT FAN ARAETA AENA] ११ 

V5 "RA a IR ARRAN кагар SE จ จ จ จ จ า จ 
ร ค ส | บ อ ลน A AN IAA S BY AT 
a [नव gani AE AA Rg AEE AAA A 3| 
१३5 य८ ३१ यबे =८ EL SCC 95 IN SK 
ซิ | ՊՏՏԵՑ ԱՎԵ ममी gay АБА EN ANS 
q'asa ga qas HVA GNA AG үл цага 

गे मोम | 

gpa j gA | 

KIERAN | 

PAL GANT FAS AAA | 

Հրո Qrapaar | 

रा TAA ARG | 

С АЕ СЕТИ 

ต รู ๆ เร ๊ ต ตุ ดุ เส ' ร ิ สุ เผา ส ซิ จ ฐ์] | 

u. gra v, ( จ ิ ร ๆ ) 75991951 
2v 
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22e ๆ ธิ ร "ฮุ ๆ "8' ๆ ส ิ ๆ | 
Аааа гаа] | 
анка $ व्र मेः] 23 | 
२१5२३ RA महक AS | 
д GS sf eros | 
ХАА ea 95 ۹1 | 
ส ิ ธร ุ ค ส ร ส ธิ ฐ จ ห ฐิ ร โส! | 
ALAAN RACES ASAS | 
ส ตุ ฒา ล น ิ ต ิ จ ส ต จ ริ ฐา ด ล๊ ส์] | 
SG БЫ | 
AA लीग | 
ค ณี โส ร ุ ๆ ค ' ส ร ' ซ ิ ส ' ส า ต ิ 1 | 
AR aa SEE EEE | 
AGA AAA AA AN REOR] | 
P'RA ASAS RESA | 
5८ दुर NAN AN EEG պ | 
9 Адана аңа) | 
ERIS मरा डे ธา ตู ส ส ล ส ได ส | | 
АА аңына | 
จ 9 ธ ส ล ั ญ ฑ ิ ฑิ ต ิ เช ิ | | 
ว ิ ว ิ จ 7 ๆ "ส ส ' ซ ิ ล ิ | | 
QF Arg SPEI E | 
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BW RS REA aAA A] 22ү 
मर्ष sary acd aay | 
९5 as ih | 
RA ARG SE AG CANS | 
© Sa จ ป จ สี ร ด ด ล 
SBI NS TAHA | | 
АА AAA | 
ARN а ААА] | 
saa qa TAN Ss Sag] | 
ล วร ส ขี จ ิ ขิ ส ๆ ค | | 
ฐิ ต ก ต ชิ ร ะ ร ู ต้า ส ธิ จ เส ร ไช | | Gaii 
RR <R r Is ATI IIa 
a<" < al агана аа क्ष = म १९८5 
garg | Ey A Xara jara Rr SRSA NS 
RASTA AMONG BS NEN ENN AS ATA AG | 7७7 
बै मगर्नी 2२ | 
ล 9 ิ 5 ป ิ ฒา ต สิ ร สุ ิ ส! ฐา ส ะ ต "ฝี ส แส เห ส จ เซิ ฐา 9 ร ป ส ฟ จ จ จ ง จ ร จ จ จ 
ARR RNA агарса] Flas SACRA ATS 
RE SRI AA RE Ra मु IAA AAT SURE ՀԱՅՔ ՀԲ AAA куду 
ROR हे यमा मे ฉิ ธา ส ดิ๊ ฐา พ ธา ร ๆ ๆ ส ร ะ ค ร ี ฐ ' ส ล๊ จ ร | GSC 
5 จ ฐิ ต ต ลิ ร "ร ส ธี จ จ ร ะ ฐ์ [ เส ร ด จ 9 ล ร ิ ด ิ ต ร ิ | "११५ 
AGMA A aAA INTAN N] 2» | 
FRING EA ANITA A 74 
7 3. wl 
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22 58544 ГАЧ 
ARAN Aaa] | 
ร ก ล บ จ พ เค ร ต 2| 

รณ ล ฑิ ส จิ] 


22 


| 
ANN HAS FEN AS AAS | 
| 
| 


©, m Q5 c e 


XA EINE HAN] 
KARAS ASIA] ว 5 


ฎิ ส ุ ส จร สุ ๆ ' ส "ๆ ชู ต ต 1 ร | Sra Fa) ANAS яза 
ITA TAR AAT УСЕ RR 
qaqas ազգով AA EA AR ATP Dara eR 
छर हुव] NAN GANS VATA NAA AA ER AA रण ताजा 
яруса] ชิ ธ ' ด จ ฑิ ส ส จ สด ๆ ' ส ต ิ ส ส ส ก ก ฉา ส ต ิ ร '9 ๆ ธี 
3635253 0 SANUS] AG Aa aA ARAS 
AR найда [sera RASA aa x5 
naa ўтай ўзга аха 9 | 
PANTS PAG ASIANA асус” 
โป ว ด ส ร ด ค พิ รี ๆ ฐ ส ส า ร ั ญ ส า ส ฉิ [ айхаа 
ARANA Ց ENA SX AIN'T A] ३९५ वे S50 PRN 
ง ร ก ก ลิ จ ิ จ ี จ ์ | SITAR ARIKAR" ETAR" 
ASI ด 
INARIA) ASICS) FATNESS BAA ALAA 
ЯМАА] [WE'a ara aaa Eis, TENS ANIA 


PUTIN", (авая) яча 
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JEA EAA AAAI] | 
AIA ENA FRASAS | 
J XASA DN] | 
ธ์ ธ จ ๆ ขิ อ ลู จ จ ิ ส ฆ ขุ — 22 | 
Faan ga «ազգու | 
aA caê | 
— O ` 
จ ส ส ร เป จ เร ิ า ส ด ี ธา ส หล ิ ส ุ ส ตก ซิ จ ก ร ุ ต า ใจ ป็ ผา ต ต ิ รา ส ล ิ สา ส ร ะ ร ดี [| 
ACTIN A ARA e sq ह "8 ERSURE KA RAR ER, SR" 
JATIN 5А] [ARS SA ENTAR AA: 
29 SAAN ON SIC A SANT वर T'A) १८३ AA 
$ SAA मुझ पु यम EN Ga A ASAE AA EN SRNY 
Т\Ш IAS] 3१११ डा ра] खु! 
паганага] үф Հաա өг զբ yaa Ra aay 
शेन БЕ Е Е АЕА CY CES 
RASI NIA ra RANE aR aa asta" 
ANUS IRN 95८ IAI AN] — SIESUESSP OR RE 
IS FINAN IA S IS NETH A eA RES मुझ" 
sala = AA A's AA RR RRA AQAA] 28—20 | 
VAAN ม ิ ส ส ร ด ส ุ ส ส ส ธิ ต ุ ส "ๆ ฐ ล ล ร ก ส ห ย โ ฐ "ซิ | दे 
नभनभ पत हम ՀԱՅԸ ԱՅՑԸ ՀՎ Հոլ 
A ANA वे a AK AR E AC] REE 
ธิ ส ' ฑ ู ด ล ส ิ "ด ู ' ส ร ะ ชิ ฐ ' ส ค๊ โ (NE NENA] с 0 


59. จ ส ี ๆ «ՏՎ. Դոլ ааах, (११) ร ๆ ' ผ ล "ล ร ู ๆ 
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225 ธุ ธิ ๆ "ม ุ ๊ ๆ "6 ต ซิ | 
NSN NIE RTA ARIX | 
อา อ 274] 
ล ' ส า ล จ๊" ผา สต ส เก ฐ ฐ 1 วิ จ | | 
Ка аА ax ЯА АНА | 
JA ANEANAE'NEN | 
SEARE aA] ० 
ZEN ARANJA ars RATA] | 
ajaaa агага | 
ЕЕ СЫ Aj 
RENAA RAN A'N ASN] | 
. ANAREN գով | 
ส ุ ผิ ลิ ' ธ ิ ส สู” สู สา ส ร ิ | | 
QTV 5१६8५३१४] | ass 
452 मु Haya AS मु ys ага) ह 594 "gay" 
AR] АКАКАГААГАЕ` XK RIX RANAR SEN ANAE] 
SENA RAN A YANASA A) ही: 
ส ม ฑิ ก จ ๆ ส ิ สุ ผ จ า ร ว ฐิ โห สะ ๆ มิ ค ฑา ณี ต ล ติ ตี รส ม ลิ ก” 
5 ต "ส แฉ ต ส ซิ ร [อ | ақа БАГА AATAS] | ค ล] ณา ส ฒา ฉิ ค เจ | 
TANN A AE ATAS ERNIA NENANA A] QAER 
ARNAS SANS BSN TATE] լ» ENN प्रस 
SA TARAS TAN ԹՅՈ Կո ад TE огай” 
ВАГА] 2८,2७2 | 


? TT. (PSA ) ร ฎิ "จ ล ิ "จ กา ส ต ิ จ | 
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จ "ส ร จา ส ต ร "ส “ส ฏ ๆ “ส | 22Թ 
ANIA RAR | | 
APNE ३० | 
RAGUSA AR | 
SESE SUBE | 
ฐ ' ส ร ิ จ ' ร ุ ต "ร ด '[ ส ส ร เ รุ ส ร 1 ร ด | | 
वुः FAN p ANAN] 22] 
RS GE เค ุ จ เห ฮ ' ส า ฒา ผิ แส เ ห ส เส เซ ิ อ 
STATISTI NINES AAS MRF 
RATATAT FAN YAN SAY AY AA RATA ANITA केऽ" 25 
TARTARI S aN ANN AA Wars ass] ՀՏՀ 
RIE ANF ES लुम वपष जेषि "३" 
eV AAI SAN UNAS A गर्व AA NEN ANAL RSS] 
AAAS कमर ga | ฉิ จ = ส ท ิ ม ิ จ ิ ๆ ธ ฆา ม ิ ชิ | १256८ 
४-७ AŞ SK aax A बुर गुरु 4 जेब RIS `क 
Qa] 45-45: | 


है «Արգո զբ աա գտա Բլ ү гаран ак 
ล ล 5 ส า ๆ ส ร ต เร ิ | ดล ิ ร ม ร ง ร สิ ส ู ติ จ ส ู ก จิ ญ ส ุ ล ฑิ 
แอ อ ป เฟ แอ อ ล อ อ ร BRAT 
GANA ALAA агаад аяг) FASS S 
GANA ANT ԹՐ CARA AT SNS Ց CY e 


ร प्रे", S'A] a ३", จ ผิ ๆ զ ՀԻ ฮิ จ | 
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Zo SERERE AS 
RENE A ENS | | 
apa AR R183 S] | 
REAN = व NSF AA =| | 
मेः AI ARA AANE ATAA] 55 | 
са 954794 | 
Еч पका यच | 
BAIN AER 979557545 | 
ซ๊ ฉา ๆ เสิ ธา ผี ส ฑู ต ส ล ริ ส ร ๆ] 22 | 
ส ั ส ุ จะ ส ร๊ ะ ๆ ส ๆ ส ก ร ฐ ุ ค ริ๊ ร ุ พ ร ก๊ ๆ จ 1 ร ส า จ ร สุ ส สห ต ชิ ส ก ย ซู ้ ระ ส 
ахта बरुन मर NG А वे मकर पर ANAS | NE AYENA] 
ADAG AAR NA AGN AAA AI | 
ary AYR: RAA | | 
ASA A कग थे मकर AG | 


SECUS SUC SE ГЕЙ аз] | | 
A 958| SANA ՏԱՐԱԾԱ ARYA! ANYEN 


Aa A] 27.3: | 


ՀՀ ՀՏՐ 


Hay RA] ANJAN RANAN E GTA 
SEA DEE DI | HAR Game sna 
ANA AAR GS ลิ า ริ ก ฐา ล ฉิ ต ฎ ิ ๆ ะ จา ส ม จ กิ ๆ ล ิ = 
จ กร ว ร ว ชร จ ล ิ ๆ ะ จ ว ิ ธี ร ต ิ จ ขิ ๆ ร อ ิ ต พิ จ จี] թ" 


"алат, (मण) ธุ จ ร รู้ จ | <q чач a ачах, (AE) ส ุ "ๆ | 
< ՀՅ. Я] z 
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ฏ ู จ ' ส จ "ส ม ู ๆ "ส ' ส ฐ ร "ๆ | 
ล ิ "ร แส ๆ สระ พ ธา สุ ๆ ส ร ี จ | | 
арса Хаара | 
aa a R5 | | 
SCAT AATF AN NIS NAN] १० | 
| 
| 


222 


शव ms Заа] 

д даа asgan 
AAA TA CANT YG 1A A SANA а HE'S EN g 
аңга AS Ay देब AAA FATE AAS AC AINA 
ส ร อ ด | | घु] պո sva 
AF AÑ ASAL ANTI IIIIN ITI ฐิ 5 ส ' ค ร | Թա 
Ja5 ag AENA R 3| RÊ RASER ma" 
бау AK RAT AAS А43] เร ะ "ค ล ิ ฐา ขิ ฆา ลิ ฆา ส จิ๊ 
ธิ ฑา ฑา คี] | ECE акага A मे a मु 
BI A AEST A AN A RR RR २2-१०] 


ชิ จ ม ิ ฑ์ 5 ๆ 9] ร จ ' ผ ๆ แร! ฐิ ร เส ดิ จ ' ผ ระ ชู | (CEE 
EEG SESE AAEN] मारण ४5 ICAI 
ส ด ิ ' ๆ ธุ ส ' ค ส ห ฉ ย ุ ฐา ' ส ติ ' ข ร ชุ ต ค ล 5 ซี | 595१ शवम्‌" 
ssi Aga A = NANETA] [6950] ०६ 
TA IIIA ANE मी aa AA XARA TR RANT 
ส ธ์ จ จ ร อ ชิ | RPRSENSERQSS SUASIT RR ER" 
jyan ग JANES [ARYEN] 


? "ब", «5| - 
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222 587918399] 
จ ป ิ ล ห ศิ ธี ๆ ร ิ ร ณิ ร ร ุ ต ค ร ี ร ช๊ จ | 
иаа а] 47] 
28899 SUA E E RR | 
доган STARA NA | 
TENE ARN AQAA उम्‌ | 
शुभ रुप हमार AAA भृ | 
ANS SANSA NAGA] | 
ANANSI] | ONA 


RANAKIN ค บิ ฆา ผี ร ร ิ จ มิ จ อ ุ ณา ล ู ้ อ"" 
ญิ จ | เด ุ จ ' ฮ ส า พ ะ ส จ ร ก «เจ ก ซี ส ' ส า ๆ ฐ ร ร เว ๊ | ЕСУ АГ: 
ARAYE AE JANJAN ARIN AN ATAS A AN 8 8 


աե ԹՐ ARAA ANARE ASIA 
aN ANT TAR E E E N- T AR 
24 ร 
А ЕГА] jC AYESA] 
१8१ АБ АГААД RY] | 
ՀԱՏԻԿ ԳԱԿ ՅԱՅ | 
AXRET AEN ANN | 
จ ิ ต ิ ส ' ส ' ร ส ั ส เส ฐ ' ส ร ส ล๊] | GNA 2Y | 
FISTER | 
BEE AW १ हिः षा 
GN TEN पर re SE HVT TRANS NAN 
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१०७ ०७७७४ ०७ 

सेमश्ष बुम थे शव S] | 
вагңавгв ARAN TIARAS] ar 
айлак 99955] RAK] ANAK] qaa 
TONE ga ठग SUR EAA A CR INAS 
NASA A3 A | NS SUA A gq SAP BEGG a 
ASAT TAN] จ ิ ส จ า 8 ๆ ส ุ ฆา ะ 5 จ ิ ติ์ 8 ต ล ะ ว ิ ฐา 
KANIRI เร ญิ ส ค ผี ร ร ิ สุ ส ฆา ริ สี ฆ ร ฐิ ลา จี จ ขิ จ ฐิ ฐ ce 
Elsa EGE EE ESE สุขใจ เ "ฐิ ร เห ล ี ส แส เห ส ห ต] 

SUIT A AA S SuSE 

ЕЕ Т | 
NSIS] «Բ Ճոն ACG a 35 E Хах: 
ABSIT PAYEN AA ASARRE FIAT 
ค ร ล จอ โจ ร อ ชิ | 49544544935] [Ra WO RSIS" 
Aap aya gy DN Gy AA QANTAS GN AES ASS] аа" 
ว ิ จ | ADVARS AAA TANIN] เค ุ จ เ ฮา ส ุ ห ตุ ฐ เ ต ร 1 
IN| ASAIN INAS SA 4 5 
AY TIN] จ โต ' ด ผิ ร ะ ฒา ล โร เกส ต ผุ จร ต ู ต ต ห ส ห 
ชุ ผุ ส ธร เด" ค จ้า 9 ร รี 5 ร ' ธ จ สระ ฐิ ติ] [A ASS AACA) 
AI aR AAA] AAAS оқа 
ABT AST ARE ACNE] չի 
SE XS | ЕБЕ JAINJ SOE 
SINAN | ส ซี ต "ส ร "ส ุ ส ุ = 25२६६ ASAE] 
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22० nS A" պալ 
R'RUSIRISUE हे क्र ՊԵՏԱ | 
ย ุ ส ธุ [65' ฉ ล ิ ธา ดุ๊ ซี ๆ ส (ส ร "ฐิ *[45| 
Ax axaaa ša जमा ACRES RE 
ASN STAG ส ส ฆา ส า ฆ ม ณั ญ ส เฉ ิ ด “ๆ ฉิ : ธ า สา แร ฐ ' ฒ ร ส ส า ส" 
ASA A | 


ябага аянт] AANA AN TAAA S 
ศิ ด ร ุ เธ จ ' ส ร ะ ฐ ' ส ิ ต | Aga Wed [NV 
SUE SERT AE A ETRE] пу S NAAN 
GANAS] JANI SAGAN А SUN GRA 
GAA A NIN RA RS IA WGA AY ARG I LS AY ESA 
AG] AET TANAN FRI AE RAAKANA ERS AE] 
sse) Revers ara fs SEG FPGxgRguu 
ส ล ก ส รุ ร ิ เจ ฐ ' จ จ จ เส ร ิ ผู ส ธา ผู ดี [ด ิ ๑ ผิ จะ ตั ฒา ฐ เ ต ห พ ต สุ สุ ห 
NEA NARJE APSA] ARNA AEN TAN IKA 
IRA] 2 | 


RAVEN IA SU QA 8 1A ANTS ASTA 
AV TPS ATV AAS IAS थि जप TAT ANS म्‌ Վ 
ARENA IA | 


@ 


7 จ. uy Ñawsaqa, २ ачаа ачаагаа ETF 
TSN AT, (3 ) ๆ จ ๆ | < HAAN, (Վ) АЎ 
y 3A จ "ม จ “มิ * ญ ล ๆ | 
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ญู ม ส ฉา ส ชี ๆ A पुत] 


११85२९१ ATN AA HA ANE NANANA 
RA AA AREK AA SA] 2 | 
DATARS A'ANA SAA AAA AA] 
RE KSA GaN AYEN] | 
EN TJ AIS AN GN ՑՆ | 
ASFA AA TON E] 4| 


QV ६७ Հ Հ 


ฑ ธ ๆ ตระ ช ฑ ส ส ู ส ' จ ร า จ เ ฐ ธร เส ดิ โส ก ค ล ิ ร "6" ศุ ด | 
Sup จ ริ ชิ อ ร อ จ จ ร อ จ ฉิ ชิ ร | จ ิ ' ร จ เส ิ ส 1 ชา ส า ต ก ล แต 
SN AAA A NENT REWE'SE 95757528) 
मा८ लेम Ay E ३८ A ANS AAO AA SAIS 5 बा] R 
ATTA AA ONE AXA] 2 | 

ฐิ ฐิ ร า ร ฐิ ส า ต สิ ร า ฐา ต ส ู สา ส า ธุ ๊ ส เร ิ | कब : 
Aã ARIA AA SIN] RAIN PAA NAT > 
ส ASIF AIST I NAST ATA 
ՃԱԿԸ LECCE EEC CEG oS 
ชู ๊ จ "ส จ ธา ส ด ิ โซ ต ส า สร ุ "ส ร ' ธ ล ฉิ] ауа PNAS CG 
TAR RNA] FAINT FAIA A WS AR MAAC ASA 
FARE SUAT RIS SUSAN UR] "RS Ula AANA ALAC STIS 


ว ฎิ “ว ิ สิ จ (чадан ) ISAK ล "ส ละ ส ฉา ต ุ จ ๆ | » ७१११, RRA NA AR 
१०» बे", ՏՎ 
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CEDE | 
qaa AE ARCANA | 
AA TA A AT | 
ՋԱՆԱ RASAN] १ | 
RAND SIND SNS | 
ผล ก ญิ ส ส หด ชิ จ จ ใจ | | 
TRAN AEE AA A FL Har say's AANA R95 จ จ จ จ จ 
ANA ARNT AI] AIAN DE क ANARA 
AGA AARNE RAN age cay aq 
ฝี "ซู" ติ "ผู ๊ ส จ ค ลิ๊ ๆ 2ã IA KÊR हें ८४ I RIAA с 
Յա A SERATA S SAGA qarqa) ARIAS 
ахау чаа] BGS TAE ANE TAA" 
ร ิ ธิ ร ร 5 จิ ฐา ผิ ธั จ ค์ = จ ธั ฐา วิ ฐิ ชิ ร | ผู ตา ล ลิ ณี = 
नेवि ANT Ва а NRE] १-३ | 
< AT ANAK | NARI RISUS "e" 

AA SAN SAAS] ส ม ู ฐ ' ส ต ิ JINAN A ANITA 
Nay IIS 9 AEF SE ШЕСЕ TÊ RA 5| 
AES АГА А а 95 9 SNA] [AC IYEN A] 

NST A AMS ASAT AAA | 

RAV OSA S| | 

NASAN] | 

CIS ASAR ANI] | AARET 


- 1 
POH १८ a 3 ร ผด ิ ค ร ๆ 
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Ը 48 ว จ | 
eS | 


x 


š 


SN 
1358 
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२५] 

| ล ว ชิ จ จ ม ๆ ม อ ส ฑิ] | 
NAVAS ASN SAT ADA | 
แล อ อ อ 0 | 


3 ิ ฐ ' ส ' ร ์ ส ร ' ส ิ ร ฐ ห หี ย | Gars 


92) 


शमा SE SU SMS] 

чаг mra дй | 
ส ุ จ ' ฮ ' ส ร ๆ ฐ ๒ ร ถก สา ผิ ฐา ริ ] เฉ ๊ า ๆ ส ุ ส ร เด ็ "สา ส ธ ' ซ ิ ต | |805: 
ЕКЕ `d] SUA SSS WA ana JAN ARAN 
xJ arg INN I<] ३१७१ 85१555 
AF INIA TAS SN] SARP ATASE RE 
yaaa sal ๆ ริ ฐ ล อช ๆ ว ิ จ ค ี จ ฑิ ฐิ ชิ จ | ՀՎ 
इह RASA TIST] A5 ARNA AY” 
BAS HANAN) OTRAS S SU महा" 
ATAA ANAS ส ต "ร ล "| SSA IAIN AAT IA จ จ จ จ จ จ จ 
NEB แจ ะ ๑ ๆ เดิ ๊ “ตา ๆ ิ หล ิ เส ุ ล ร เก ซิ ล "ปิ ๊ ฐ เ ห ต ร ต 1 ส ลา 
खेती [ARENE] | 

Յոն RTA | 

AS NA AAS EA ATE XN | 


$99. छ", чача 
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RA ԱՓԻՑ ՑՎ GTZ AC] | 
ล ิ ว ิ จ ส ร ั ต ใส้ [ ฉ ส ต ร ี ๊ ๆ | 
KAEN ANN S ANNIKA] | 
KASA ÊN AAT | 
यग हुन RA ES NN RA A|] 


чс मक्षा | Յի 


D) 


TA AA SHANG RARI] | 
RN ATI] | 
SKA SINT AN SENA] | 
Хараад ад даг | 
BART RATE] | 
хаа IA AERE A] | 
СЕЕ ว | | 
Аяга SEN йү | 
A RIAN TAT AAD ` ONAN 
ATT YSIS TAR aA AR 
TRAJAL IANS] จ ิ ฑิ จ จ ั สะ ฐ พ อะ ะ ร ๆ ๆ ส ุ ร มุ ดิ จ 
ฮี ส ส ร ญะ ๆ "ผิ ฐา จิ | = | 


See 
7574. (39) TYR а พ ร "จ ๆ "จ % ซ "ฐิ ๆ "ส ติ "ร ณา ช้ ๆ | | 


381 ATAATA ग" š | 
LIBE SOIT TEE ELTE 
Nq'a'ng'ag'as CLE T | CSE: BE) 


ว ิ ธิ "ร ด" ส ร ุ ๆ "2 สุ] | 
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"E ess a 

PANJAN IAAI] | 

ฐ “ฒา ส ต า ซิ ส ร ุ ฐ ' ส ร ์ จ เค ร ี | | 

55195959845] | 

AARNA SCRA ५ | 

TSAI! AR A7] | 

ขา ส ฐา ร ุ ส จ ก ต ิ "ธา ร ๆ า ส ร ะ ติ า ส ติ ฐา ส ' ซ ิ | ie 

ส ิ จ า จ ธร ุ ๆ ส โจ ต ต ชิ จ ได ิ เร ต ส ต ิ ๊ ต โส ต สะ จ ต ๆ | 95 
rN AI] саа аяс] Жайда 
RSE] ชี ' ส ๆ จ ' ข ฉิ ร ิ ๆ า ส ฉิ ๆ ธุ ร หร ุ ส ล สะ ซิ | ริ สุ ส ฆา 
ฒิ ด ิ ' ว ิ จ ' ส ร ร กุ ค ร ู ๆ ค] AIGA) е БУС 
FARE aA 1495935] SWAP TANS sae 
ธร รส ุ ส สา ส ิ ธิ ๆ ' ส า ผิ ฐ ' ส ร ะ ส ุ ต ต ฐิ ร ' ส ติ ก ส ู จ ' ส ลั ส เส ห สา ' ส ุ ต ต ก ร 
ศี = ร อ จ จ ร อ ชิ | ATAA] aa gS aAA Aa [Qa 
SAN AEA AGS | v | 


աղ աՏ ՑԱՎ айар TAVA TAA] 
AN RSNA троугла ANA 
ม ฆ ' ฐ ุ ฆ ' ธ จ า ฒา มิ ส เจ เส ด ิ ก ต ด ุ ดา ๆ ฐ ต ร เซิ | क्लेवम्‌ 
ASTANA S| AMS Og Ae एम मा IN Aa AC AG: 
ола ՀԱՎԱ ՎԱ ՑՎ ԽՈՏ ha 
Ջ| ATA ENI ANA AN SSS AATA 
ส จร ิ ต ส ะ ๆ เจ ' ฐ ร | FNNA AAR RNANA ANTAA A 


१ दु मेऽ", ( 823) จิ จ ๆ 
27 
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93० 555 qu A3] 


RE ส ร ดา ย ง 153 ANTENN | | 
ARVANA AAAS IANS HARA AAAI?) S| 
NGS ९०७७) | 
CE ผิ ธี สา ซิ | | 
शेळ as 89578" | | 
Ազա ՀՏՀ 7 | 


абаа ай GAT IA ааа аА ameta gs 
ERES TRUE ՏՐ AVA ARS Аа Sea RA ae .. 
จ ู ๆ ' ธ ' ธ ส ศุ ธิ จ ๒ ' ส ต ๊ ร ุ ง ใจ ว ิ | JANE JINN AN" 
JERAS ААА ANANA] Տ | 

A FAT AGN ANJ ASAT AGN मर हैं ске 
ๆ ชู ต ร 1 ว | АТАЙ Асај аг ахуа) 
TARR TF RETA] SIA FE EA ASI A FE REI AF) 
A GANT AK YA AAS AK g^ ка| 1984 Q8 SERI 
SRG АБАГА GA ԿՎ AT OV AMAT LR Анда пага" 
ISA AN TITAS TN] เส ด ุ ต ส กอ ด ิ ผา ร ร ส ต ิ ส ิ ร | 
AFA аяа кс ति AC" 57 SNAG] RENN SAR 
AANA] ย เอา ล JA ая 
ITAN AAG 479 AAA or MAIN AREA A ՀԲ RE A ERAN] | 
NC USE) Ay Ay ag FAVA SAAS EI JAE R'A NAAA 
AND] TAT A կաո AAT aru] = สู ฆา ฐา ฆา ผิ ต ซิ 


CR ( จ ล ๆ 5 ๆ BERE, 59979] = ฎิ "ส ิ จ จ ส ร" ส “ฟิ "ขุ ส ๆ ] 


198v, (33453) Reg] ८ उने", 8", NTA 
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ति յվ С 
arg Anya Ցա | 
RR AAA | 
ԿԵՐՏ FANT SINGS] | 
Ra асла] ¿| 
SC <A ม 5 ฑิ ธ ' ส ะ ฐ ู ๆ ' ส ะ ผู ส ร ๆ ' ๆ จ ล ซ๊ จ 
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551468 JAA NAN русата DI NAA AYJ A'ANA] 
ն rte 
ง 
VARA SS AGA A SANE edis दे | 
7 gnas, ( TAG a ) Ataa हेग "वनेम 
а gv ( १5१३ ) {rag | А gas" ( ուն»: ) จ ส จ "จ | 
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APA ARATE AEC T | 

AVA EAS aA] | 

ส ิ ' จ ซู ร า ส ร า สา ย โจ "ได ู ต ส เกส ุ ๊ โ | 

AERE E | 

ฮู ร ฐา จ ล ิ ส ล ิ ๆ ชู ล ตุ ล จ า วิ) | 

ไธ ่ ๆ ช้ 5 ฐา ส ร ร ฐิ | 
ล ิ สุ ฐา รา ๆ ต พ ต ส ส ุ ด ุ ' ฐ า ส จ ก ส ร ส ข ู ฐา ส สต | ANARAN 
REAR SAC АГАЧ ոն ята As एक as Say агг” 
E Հրա ча дуаа" 
ส ิ จ สระ ต ุ ต า ส ร ะ ผ ต ์ ฐา ส ฉิ ส ธิ ส ดุ ฐ ุ จร จก จา ส ต ิ ๊ ฐา ๆ ส จ เส า ส า ฐา ส 
ASTEAN ÅN AEAT AA KATE SER RR ER ERE RSS EUST 
Rak BBE SE] IEE SBS GEGE 
ป ิ ต ร ุ สตู ' ส ร ะ ชด ์ [ <| 

ผู ต ' ฒ ร แย ใจ ' ส ร เซ ิ ส เส ต ติ | | 

ԲՅԱ աոա AA AS | 

XANA ANSE] | 

RAGA AG, AN US BAS] | 

AFEN AAE] | 
QSAR AS ANE RA S A1 NIA 
ոո ոճա» RA ७) हैं है AFA AT <R 
१5८ дс TATRA] ANNI 0 


१३५ 55521 
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ฐ อ ิ ร "ต ิ ๆ "89 ญิ จ | 
aN SEATA AE A] | 
PNAS ANAS] | 
JAANA AANA] | 
aa AAAS AAA | 
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TAÊ gra eas 
ฉ ธ ๊ ฐา ส ร ' ซ ิ จ ' ส า ธิ ส ุ ส ส ห ร ๊ "ตุ ต า ฐิ จ ' ส ต ิ ก จ ร ฐ ' ส า ส ร ฐ ' ส ิ ริ! ส ฐิ ฉ ..... 
AEE 5195< A 5 AF AN EE ETN 
доз दुर Ga INRA ANNI ONIN 
IS | ITAA REA "NESUSSURE EE SA จ จ จ จ จ จ จ จ จ จ 
Зака ата 54] Ra CE SEDs ESEN 95; 
saaga garg Taag iaia एम AE EGE) 
INIA IEA ATI TENTENE NEN EAN 
त SED SESS NK AAAS AAA PAINEA 
SUR; BS KE RA 375 AN ENA ARA AA" 
NJ S 885 IITA gas aA AAR TAI a 
“| NSE A ax nq, [< IA: 
AA ax адаа Fae ay T 
NIAR ԱՅ աաա наас] | 
ARAN YA AF A RI YA aq XR ATI] | 
VARA TTA तुत AFA SA | 
ETN AA NE S AK RR Sd AURA; | 


Ս «րՀ RS ( AAR ) maara na] 
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I INI ' จ ส ร ห ส รส ต ซู ผา ย ผุ ฒา ฒา ส ธี ร" ช ั ต ฉา ฐ ส า ส ร 
ДЕКА АТАА 
SANTAT चुनम ЕСКЕ IK AA | | 
ป อ ง NN ARS m= | 
NAN TV VA AN AI Eas | dará ०२१२ | 
PTA त थश्च] apa a5 CEE U "१०१ 
4] AS ARRAS AINE E EA AIX RA GIN mM Aap पप" 
वक्ष] ASTA IT IA AAS A A 
TRA SN ÒIN TAANA AEAN INRE дагаа" 
TANJA จ ส ศุ ฐ ' ๆ ๆ ๆ จ ส า ขุ ม ส ก ร ธา ญิ ส ต ส ฉิ เส ล ี จา ส ซุ ต " 
РАК nay А КАЕТ Ra ama" 
gie ааа чаас मो Ae կոա 4 eT AAR ARIST Sa 
ธิ ฐ ' ข จ "ฑู ต ส ตู ต ร จ | ส รด ร ' ร ิ ฐ ส จ ิ ว ิ จ จ ะ | masqa 
INATA ISIS Agx'S NA] || 
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